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अभिका 


हम सहकते फूलकी तरह जियें 

हसारा जीवल छुगन्धित फ़ूलोंकी तरह महकता रहे; अपनी 
सुवाससे दूलरोंके जीवनको निरन्तर महकाता रहे, उन्हे प्रेमकी 
पुचकार और खाहरूका घोत्साहन ,देकर/आगे बढ़ाता रहे । 
मङुष्यक्ञो एक सीमित ओर अनजान अवधिका जीबन-रूपी अवसर 
मिला है, उसके जीवन-एप्पमे कुछ दिनंके लिये ही महक है; 
अतः उसे सबसे शुन्दर ढंगसे व्यतीत करना चाहिये । उलझन, 
अशान्ति ओर परेशानीमे जिंदगी बिताना मानवता नहीं है । 
हर व्यक्ति हर आद्मीको अच्छेसे अच्छा जीवन व्यतीत करनेमें 
मद्द देता हुआ स्वयं भी कलात्मक सौरभ-युक्त ढंगसे जिये, तभी 
मानव-जीवनका उद्देश्य सफल और इइवरकी सृश्टिका मन्तव्य 
पूणं होगा, अन्यथा नहीं। ४ 


मलुष्यका व्यक्तित्व समुद्रे भी गम्भीर, निश्चल और 
प्रशान्त है । उसमें सय-जेसी प्रतिभा, प्रखरता और तेजस्विता 
है । उसके घुद्धिवळ, आत्मबल ओर कला-कोरालकी कोई थाहं 
नहीं । बही सवसरे अधिक विकसित जीव है । यदि उसकी सब 
शक्तियाँ किसी प्रकार एकाएक प्रकट हो जाय, तो चह संसारमै 
उथल-पुथल मचा सकता है, चाहे तो समग्र संसारको सद्ज्ञानके 
प्रकाशसे जगमग-जगमग कर सकता है । सवोङ्गीण ससद्धि 
और विक्रासकी विपुल सम्भावनां मजुष्यके शारीर, मन और 
आत्मामे विद्यमान हैं, पर वह उन्हें सतत पुरुषाथ और प्रयत्नके 
बलपर ही प्राप्त करता है | हमे मनु ष्य-जीवन इसलिये मिला है 
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कि हम अपते व्यक्तित्वका पूर्ण विकास कर ओर अपनी महकसे 
इस संसाररूपी उद्यानको सुवासित कर दं । 


जीवन पक संग्राम है, इसमें विजय फेबळ उन्हीं वीरांको 
मिळती हे, जो अपने पराक्रम और पौदषकी उत्इष्टता सिद्ध करते 
हैं। नदीको ससुद्रतक पहुँचनेकी सफलता तब मिळती है, जव 
चह चट्टानौखे कराती हुई अपने प्रवाहको अग्रगामी वनाये 
रखनेकी क्षमता अक्षुण्ण रखती है । जिस पानीमे यह इाक्ति 
नहीं होती वह तालाब या झीलकी तरह अवरुद्ध बना पड़ा रहता 
है। प्रगतिका स्वप्न साकार करनेका अत्रखर उसे कहाँ मिळता है ? 


मनुष्यको सफळतारूपी असूत-फळ तोड़नेके लिये क ठिनाइयोंके 
ऊँचे वृक्षोपर चढ़ना होता है । परेशानियां और भाँति-भाँतिकी 
सुसीवतोंके ऊँचे पवंतॉपर चलना होता है । जो उनकी ऊँचाई 
देखकर हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें खाली हाथ वापिस जाना पड़ता 
है। लेकिन जो पुरुषाथी आदमी खतरोंको लळकारते, विरोध और 
कष्टोंको पाँचोंतळे रौंदते हुए पैर आगे बढ़ाते हैं, उन्हें इसी 
चरतीपर बहुत कुछ मिळता है । विश्वके सफळ लोगोंका स्वर्णिम 
इतिहास उनके बढ़ इए साहसके आधारपर ही विकसित हुआ है । 


. इईश्वरकी यह इच्छा है कि हम वे तमाम गुण धारण करें, 
जो स्वयं उनमें हैं | हमें अपने अंदर इश्वरत्वके शुणां ( देवी 
सस्पदू ) को विकसित करना चाहिये, जिन्हें नेतिकता और 


मानवताके नामसे पुकारते हैं | घमं एवं संस्कतिका विशाल 
ढाँचा इसलिये बनाकर खड़ा किया गया है कि उनसे प्रभावित 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ए-॥९5 


(५) 


मस्तिष्कमे संयमसे रहने और सद्ब्यवहार करनेकी आस्था 
उत्पन्न हो । आस्तिकता और ईश्वरीय न्यायका मूळ प्रयोजन यह 
है कि 'मडुष्य अपने ऊपर अदइय शासनका नियन्त्रण अनुभव करे 
और गुप्तरूपमें भी--शरीरसे ही नहीं, मनसे भी दुष्कर्म-दुर्शिचार 
कर नेका--ुषप्रब्रत्तियाँ अपनानेका साहस न करे |? आत्मनियन्त्रण 
ही सञ्जनताका सूळ है। यह आत्मनियन्त्रण और आत्मपरिष्कार 
इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य सञ्जनता सीखे और सब बन्झु- 
वान्थवा तथा बाहरवालांतकसे पूण उदारता वरते। यही बह 
राजमार्ग है, जिससे दम सच्चे अर्थोर्मे सामाजिक प्राणो बनते 
हैं । सामाज्िकताके नियमोंका पालन ही व्यक्तिगत और 
सम्मिलित छुख-शान्तिको सुरक्षित रखनेका--प्रगतिशील बनाये 
रखनेका एकमात्र उपाय है । आत्मनियन्त्रण ही सज्जनताका 
मूल है । 


सडुष्यने जीवनम खुख-छुविधा बढ़ीनेके लिये ही समाजको 
व्यवस्था की है; न कि इसलिये कि उसका जीवन भयानक 
कष्ठोंले भरपूर हो जाय | जब मजुष्यने पहले-पहल समाज 
बनाकर रहना प्रारम्भ किया, तब चह एक दूसरेखे सहयोग 
करनेको सदेच तत्पर रहता था । वह अधिक-से-अधिक निःस्वार्थी 
ओर निःस्पृह ही रहा करता था | उसके इद्यमें एक दूसरेके 
लिये सहानुभूति ओर सहःअस्तित्वका भाव रहा करता था। 
इन्हीं आधारोंपर वह अधिक्र-से-अघिक झुखी जीवन व्यतीत 
करता था । यदद उस समयकी बात है जब वह आन-जेसा सभ्य 
और सुरिक्षित न था । 


तब कया कारण हे कि आजका मानव सामाजिक विचारोंमे 
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इतना आगे बढ़ा होनेपर भी भयभीत ओर दयनीय जीवन विता 
रहा है ? बह ऐसा कयां हो गया है कि उसमे मानव-धमंकी ही 
कमो दिखायी देने लगी है? एक ही समाजके लोग एक दूसरेका 
शोषण ओर उत्पीड़न करनेमे कयां लगे हुए है ? 

इसका कारण है--“आजके मडुण्यका स्वार्थपूण संचय ॥ 
आुनिक आदमी संसारका सब कुछ केवळ अपने लिये ही 
वरोरकर रख लेना चाहता है। समाजमें यदि खवके लिये सुख- 
सुविधा ओर सम्ुद्धिकी सुखद्‌ परिस्थितियाँ छानी हैं, तो सभ्य 
कहळानेका दम्भ भरनेवाले आजके मनुष्यको अपनी यह श्षुद्र 
स्वार्थ-लिप्सा छोड़नी होगी । इस लिप्लाके त्यागखे ही पूणं और 
सवका सुख सम्भव है । स्वार्थपरताले ही विश्वपर संकट आ 
गया है। 

मनुष्य अपने भाग्यका निर्माण सथं करता है 

भगवानने वड़ी कारीगरीसे मञुष्यके शरीर) मस्तिष्क और 
आत्माको गढ़ा है । एक-एक अवयव, नस ओर नाड़ीको बड़ी 
साचधानीसे लगाया है। उसने उसके हर अङ्गे अनन्त राक्तियाँ 
छिपाकर रख दी हैं। बस, इन्हे जानने और धेयंपू्चंक विकास 
करनेका काम हमारे ऊपर है। हमारे विचारोंमे जीवनको समुन्नत 
और गौरवशाली बनानेकी प्रचुर सामत्नी भरी पड़ी है.। साहस, 
शोय, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, धेयं और संघषंकी अद्भुत 
शाक्तियाँ हम अपने सजनात्मक चिचारोंसे उत्पन्न करते है और 
इनका प्रयोग जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रम करके लाभ उठाते हैं । 
इन गुप्त बोडिक और आत्मिक शाक्तियांकी ओर ध्यान न दें, तो 
दीन-ठुवंछ और दुखी ही बने रहेंगे । 
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डिश [] ° ~‘ SN ~ 

धरतीके भोग वीर पुरुषोंके लिये बने हैं, पर इसके लिये 

मड्ष्यकी कर्मठता भी तो जागे ? पोरुष न जागा तो हाथ कुछ न 
लगेगा । 


~ 


चेद भगवानका कथन है-- 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे धब्य आइितः । 
गोजिद्‌ भूयासमश्वजिद्‌ धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ 
( अथवं० ७। ५० । ८ ) 
“मनुष्य ! तू अपने दाहिने हाथसे पुरुषार्थ कर, वायेमे 


€ 
सफलता निश्चित है । गोधन, अश्वथन, स्चण आदि सव 
सस्पदाओंको तू अपने खुदके परिश्रमखे प्राप्त कर ।” 


सच वात है, दृढ़ प्रयत्न और सतत उद्योग का 
पुरुष-सिंहोंने ही इख संसारम विलक्षण क्रान्तियाँ की हैं । 
परिस्थितियाँ उन्हें किसी प्रकार भी नहों दवा पार्या । 

कठिनाइयाँ आपके पुरुषारथकों जाँचती हैं 

पुरुषार्थी मजु प्यकों कठिनाइयोंसे घबरानेके स्थानपर उनका 
स्वागत करना चाहिये । उन्हें जीवनरूपी पाठशालाका आदरणीय 
अध्याय मानना चाहिये | संसारके सब उन्नतिशील मनुष्य 
कठिनाइयोंकी शिक्षासे ही शिक्षित हुए हैं। उन्हींके द्वारा उनका 
मस्तिष्क विकसित होकर ज्ञान-विज्ञानकी इस सीमातक पहुंच 
सका है । यदि जीवनमे कठिनाइयाँ न हों, आपत्तियाँ न आवें; 
मुसीबते न पड़े, आदमीको जी-तोड़ मेहनत न करनी पड़े तो 
मजुष्यका जीवन नितान्त निष्क्रिय तथा निरुत्साहपूण बन जाय। 

भळा निरुत्साहित, निष्किय एवं नीरख जीवन जीनेमें 


बया आकर्षण रहता है १ 
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e मे ~ 
संसारमं जो कुछ चहल-पहल, हलचल और कोलाइळ 
दिखायी दे रहा है, जो गति और प्रगति है, जो जीवन है बह 
सव कठिनाइयांसे बचने, उन्हे दूर हटाने और उनसे ळड़नेके ही 
कारण है । 


आप अपने जीवनकी कठिनाइयाँको जीवन-चिकालका एक 
अनिवाय उपाय मानकर उनका स्वागत करें--उनकी चुनोती 
स्वीकार कर ओर हर प्रकारकी आपत्तिको सैकड़ों कष्ट सहकर 
भी दूर करे। यही आपका पुरुषाथ हे, यही सफलता तथा 
उच्चतिका एकमात्र उपाय है । कठिनाइयाँ आपकी घतिद्वन्द्वी 
नहीं, मित्र भी हैँ; वे आपको चिकालके मार्गपर आगे बढ़ानेमे 
कारण हाती है । आपत्तिके एक्र थपेड़ेसे बड़े-बड़े बिगड़े हुए 
रोग खुधर जाते हैं | कठिनाइयोंकी पाउशाळामें शिक्षित और 
गुजरे हुए मजुष्यके अनुभव बड़े हो अमूल्य एवं उपयोगी होते हैं। 


जिदगीको उल्लासपर्ण ढंगसे जियें 

आप बीजकी तरह उगं ओर बेलकी तरह निरंतर वढ़ते 
ओर ऊँचे उठते ही रहें। याद रखिये, मनुप्य-जीवन उदलास 
आर उत्साहसे जीनेके लिये है । 

यो जिदूगी तो सभी जीते हैं, किंतु कया कोई कह सकता 
है कि वह वास्तव ठीक ढंगसे जीता है ? जीनेसे हमारा मतलव 
उत्छासपूर्ण जीवनसे है । 

पक जिंद्गी, एक उत्साहवद्धक आशापूण जीवन, एक 
भाणपूण औवन। वह जिंदगी जियें जो न केवछ अपने लिये ही 
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प्यारी हो, बल्कि और सबके लिये भी डुळारी हो, वेशकीमती 
महो ९ ~ ~ 
'हो, हर प्रकार आदश ओर प्रेरक हो । 


F CN [a CT | Cc 
[कलु वह कौन-सी कळा है कि इस प्रकारको उदळासपूण 


~ 


जिदगी जी सके ? वह कळा एक वहुत ही साधारण-सी कला 
EN ~ 
है | उसके लिये न किसी तपकी जरूरत है ओर न योग-लाधना 


आदिकी । जीवनको सामान्य गतिमे ही उएळासपूण जिद्गीकी 
कळा स्वयं सिद्ध हो जायगी । 


और वह कळा है, दूसरोंके लिये जीना, गरीबों और 
निवळाके ख्ये आना, मानव-मात्रके हित और मानवताकी 
सम्द्धिके लिये जीना, संसारके लिये जीना । जव हम दूसरोंके 
लिये ज्ियंगे+ तो हमारी जिद्गी दूखरोंकी हो जायगी और सब 
उसको प्यार करने ळगगे, जिसमें आत्मखसंतोषके सारे द्वार 
खुल जायेंगे । 

सफल {जीवनका यह मतलब है कि इसे योजना या 
किसी निश्चित कायदेके साथ जियों। जितना काम अपने लिये 
करो, उससे अधिक काम दुसरोंके लिये करों। जिंद्गीको 
फजूलके अनथकारी कार्यासे मत भरों। जिंद्गीपर जितनी 
गहराईसे सोचा जायग।, यह उतनी ही उलझती जायगी । 
सोचना तो यह चाहिये कि हमने अमुक काय क्यों किया? कहो 
कम) करो ज्यादा । यही सबसे बड़ी सफलताका उपाय है । 
जयापुरा, कोटा रामचरण महेन्द्र 

( राजस्थान) | 


Re 
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व्‌: 
Nr हर ` 

--कुछ राहपर चळते हैँ, तो उनकी डगमग चाळसे धरती 
बोझ अतुभव करती है । 

कुछ अपनी राह बढ़ते हैं, तो पॉवॉकी गतिमे ळक्ष्यतक 
पहुँचनेकी भूकस्पी प्रेरणा ह!नेके कारण राह उन्हे आवाज रूगाती 
उठती है, 'ओ वटोही ! तुम्हारी प्रतीक्षामं में पलक-पॉबड़े 
विछाये हुँ ।! 

प्रोफेसर रामचरण महेन्द्र ऐसे ही बठोही हैं। घे साहित्य- 
की डगरपर बढ़े; तो सफलता उनके पीछे-पीछे आवाज लगाती 
दोडी; फ्योंकि उनका साहित्य-पिटारा आकाश-झुखुमका वाख 
अथवा करपनाःविलासका लाख नहीं है । उनमें जीबनको 

he है ° eS 
परखनेकी अचूक इष्टि है । यों; उनका साहित्य, जोचनके 

a _ इ०, न 

स्पन्दनसे ओतप्रोत, जिसे जो भी पढ़े, तो पढ़कर “बुक शेल्फ! 
न रख दे--जितना पढ़े, उसे गुननेके लिये ललचाये । 

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित उनकी 'स्वर्ण-पथ?» 
“आनन्दमय जीवन’, 'असुतके घूँट', 'आशाकी नयी किरणें?, 
जीवनमे नया प्रकाश” आदि पुस्तकोंके बाद उनकी 'महकते 
जीवन-फूल' पुस्तक पढ़िये | यह जिंद्गीकी खुशबूसे सर्वत्र 
महक रही है । 

यों अभिनन्दनीय है प्रोफेसर महे हेन्द्र > 
जीवनके ९से उ चित्र अह्ठित किये ह इख 978 
के रे केये है, जिसे देखे तो बरबस 
हाउ फरक उ8--'वाह |? 


“गया जीवन? मासिकसे--प्रकाशक 
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श्रीहरिः 
महकते जीवनफूल 


आध्यात्मिक दृष्टिकोण धारण करनेसे | 
सुख, शान्ति और समृद्धि 


एक महाला राजाके एक मनोरम उद्यानमें आनन्दमुद्ामं बैठे 
वातावरण, प्रक्कति तथा पुष्पोंका आनन्द्‌-ले रहे थे | राजकीय उद्यान 
वड़े व्ययसे सजाया गया था । हरित छतिकाएं और नाना रंग-बिरंगे 
विहँँसते पुष्प, मादक सुगंध, -हरी-भरी घास, शीतल-मंद समीर तथा 
समीप ही प्रवाहित जलकी सुषमा महत्माजीको आनन्दतिभोर कर 
रही थी-। वे तन-मन विस्मृतकर बेसुध प्रक्कतिकी रूपमाधुरीका पान 
कर रहे थे । 

म० जी० फू० १-२ 
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राजाको उनकी यह निश्चिन्ता अखरी । उनके उद्यानमे कोई 
साधारण व्यक्ति क्यों ऐसे आ बैठे ! वे कुछ रुद्ध होकर महात्माके 
समीप आये और बोले--- 

“जानते हो, यह किसका उद्यान है £? 

महात्मा वैसे ही निश्चिन्त बेंठे रहे । उनके मुखपर शान्ति और 
आनन्द अब भी पूर्ववत्‌ खेल रहे थे । उन्होंने उत्तर दिया-- 

“ह उद्यान मेरा है | मैं ही इसका आनन्द छे रहा हूँ ।? यों 
कहकर वे और भी फेलकर बेठ गये और शान्त एवं मनोरमे 
प्रकृतिको निहारते रहे । HF 

राजा--क्या तुम नहीं जानते हो कि यह राजकीय उद्यान 
है ! मैं राजा हूँ, इस प्रदेशका ' खामी | यह मेरा उद्यान है.) इसपर 
मेरा अधिकार है | इसके पुष्प, बेल, पौधे, वृक्ष तथा अन्य छुन्दर 

वस्तुएं. सत्र मेरी हैं । मेरे आनन्दकी बृद्धिके लिये राज्यकी ओरसे 
इनपर असाधारण व्यय किया गया है । इसमें एक-एक वृक्ष 
बहुमूल्य है । दूर-दूरसे उन्हें मॅगबाया गया है । उन्हें लगाने और 
पुष्पित करनेमें राज्यका अमित व्यय हुआ है । इतने सबपर तुमं-जैसा 
'रेरुआ वल्ल पहिने, अधनंगे शरीर और दो पसळियोंवाला निर्धन, 
'निराश्रित व्यक्ति कहता है कि यह उद्यान मेरा. है । जो व्यक्ति अपने 
'प्रेट और शरीरकी मामूली-सी आकयकताएं प्रण नहीं कर सकता, 
बह भला, क्या इस उद्यानका मालिक हो सकता है ? 
अः 
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आध्यात्मिक दष्टिकोण धारण करनेसे सुख-दान्ति ३ 


महात्मा शान्तभावसे राजाकी मदभरी गर्वोक्ति सुनते रहे। फिर 
मधुर मुस्कान बिखेरते हुए बोळे. 


“राजन्‌ ! इस उद्यानकी हरी-भरी लतिकाओं, पुष्पों, वृक्षों तथा 
अन्य सामग्रीका जितना आनन्द मैं ळे रहा हूँ, उतना आप अपनी 
तमाम राजसी सुविधाओंके बावजूद भी नहीं ळे रहे हैं | इसपर इतना 
व्यय करने, अनेक नोकरांद्वारा इसकी देख-भाल, संरक्षण आदि 
करानेके वाद भी मेरे-जितना आनन्द न ले पाना इस वातका योतक 
है कि यह उद्यान अस्तुतः आपका नहीं है । यहाँ प्रकृतिका सुन्दर 
खरूप खुळा पड़ा है | जिसकी इन्द्रियोमें उसका सुख मोग करनेकी 
शक्ति है, जिसकी संवेदना प्रकृतिके रसपानके लिये सृक्ष्म है, जो 
तन्मयतापरवेक अपना प्रक्कतिसे तादात्म्य कर सकता है, वही उसका 
मालिक है | सुन्दरता और आनन्द हृदयके विषय हैं | केवल 
सहृदय व्यक्ति डी इनका रसाखादन कर सकते हैं । अन्य व्यक्ति 
इनपर चाहे कितना ही धन व्यय करे, इनके मालिक नहीं हो 
सकते । सुन्दर और आनन्ददायक वस्तुएँ वास्तवमें उन्हीं सहृदय 
संवेदनशील व्यक्तियोंकी सम्पत्ति हैं, जो उनसे सुख और आह्वाद 
प्राप्त करते हैं | मैं इस उद्यानके सौन्दर्यका रसपान कर रहा ह्व । 
अतः यह मेरा ही है |! 


' यह. सुनकर राजा सोचमें पड़ गयां । महात्माकी उक्तिमें गहरी 
सत्यता छिपी थी । यह सत्य था कि उसने उद्यानकी सजावट और 
संरक्षणमें अनगिनत धन व्यय किया था । वह पोधोंकी देख-भांल 
तथा संग्रहमें उदारतापवेक्र व्यय करता था । परंतु प्रकृतिकी उस 
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चित्ररालाका आनन्द' लेनेके लिये उंसके पास उन्मुक्तं हृदय नहीं 
था। वढ उधानमें टइळते हुए भी राज्यकी नाना चिन्ताओंमें इमा 
रहता या | उसका मन अनेक गुत्वियोमें उल्गा रडता था । .्रकृतिके 
उस घुन्दर वातात्रणमं भी उसे राजनीतिको उखाइ-पछाड़ अशान्त 
रखती थी । उद्यानमें टलना. उसके लिये वैसा ही था, जेसे दरबारमें 
बैठकर राज्यको समस्याएँ सुलझाना | दखारमे नाना व्यक्ति इसके 
समक्ष प्रस्तुत होते, बागमें ये सत्र उसके मानस-नेत्रोंसे दिखायी देते 
रहते । उस छुन्दर उद्यानका होता, न होना राजाके लिये बराबर था । 

वास्तवे उक्त दष्टान्तमे आनन्दका एक महान्‌ रहस्य निहित 
है । आनन्द और एुन्दरताकी अनुभूतियाँ हमारे हृदथको वस्तु हैं । 
एक गुलाबका पुष्प या रंगीन बादल, उगता हुआ वाळरवि या संगीत- 
की मञ्जुळ ध्वनि, मनोहर चित्र, जिसे हम सुन्दर समझते हैं, 
सम्भव है दूसरे व्यक्तिकी दष्टिको उसमें कुछ भी सौन्दर्य प्रतीत न 
हो, उसे देखकर वह आनन्दकी उपलब्धि न कर सके । पर यदि 
आपके पात सौन्दर्थके पारखी नेत्र, मधुर ध्वनिका रस लेनेवाे 
कान, सहानुभूति और प्रेमसे सराबोर हृदय है तो निश्चय जानिये, 
दूसरोंकी वस्तुओंमें उनकी अपेक्षा आपको अधिक आनन्द प्राप्त होगा । 

आनन्द और सौन्दय व्यक्तिगत भावनाएं हैं । प्रसेक व्यक्तिकी 
संवेदना-शक्ति और आनन्द प्राप्त करनेकी मूक्षता पृथक पृथक है । 
किसी सुन्दर वस्तुको समीप रखनेका तात्पर्य यह नहीं है कि व्यक्ति 
उससे उसी अलुपातमें आनन्द और प्रेरणा भी प्राप्त कर रहा है, 
जितना सहृदय कर सकता है । 
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इसके विपरीत एक संवेदनशील व्यक्ति केवळ अपने 'दशनकी 
क्षमता, अनुभूतिकी गहराई और उदार इष्टिकोणकी शाक्तिसे दूसरों- 
की अनेक वस्तुओंका आनन्द ले सकता है । जो व्यक्ति बाग लगाते 
हैं, आप उनके बागमें जाकर प्रक्कतिका आनन्द ले सकते हैं । धनी- 
मानी सञ्जनोंके .मक्रानोंमें बने इए चित्रोंकी कलाको परखकर आप 
कळाके भव्प ग्रदेशमें प्रवेश कर. सकते हैं । उनके घरमें बजनेवाले 
वा्-संगीतका आनन्द ले सकते हैं । दूसरोंकी पुस्तके लेकर पढ़ 
सकते हैं और आनन्द लाम कर सकते हैं । दूसरोंके हमें हर्षित 
और दुःखमें सम्मिलित होकर अपनी आत्माकी परिविका विस्तार 
कर सकते: हैं । दूसरोंके ताल-वच्चे आपके बाऊ-बच्चे .हैं .] प्रत्येक 


व्यक्ति आपसे सम्बन्धित आपका मित्र एवं डितेषी है । 
वास्तवरमें आनन्द और सौन्दय वर्तुओंमें नहीं है, देखनेवाजेके 


मनमें है | हमारे आनन्द और -सौन्दयका मापदण्ड, हमारे मनकी 
5 और चोड़ाईपर निर्भर है | जिसकी रुचि जितनी परिण्कृत है, 
हृदय जितना संवेदनशील और उदार है,.व उतना ही आनन्द 
और सौन्दयका. पान करता है । मनुष्पका दृष्टिकोण ही,.आनन्द 
देनेत्राला है । संसार जिस भौतिक आनन्दके लिये अशान्त ,है, उसमें 
नन्द्‌ लेामात्र. भी. नहीं है । वास्तविक आनन्द तो हमारे अंदर 
हमारी आत्मार्मे है. 
यह सोचकर .मत :विश्नुब्ध हूजिये किं आप बड़े-बड़े उद्यानों 
महले अथवा विशाल अग्ाळिकाओंके माळिकि नहीं हैं :। कल्पना 
कीजिये कि. यदि..ये वस्तुएँ आपकी होतीं भी, तो भी आप इन्हे 
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कहीं उठाकर नहीं ले जा सकते थे | उनका मालिक होनेपर भी 
ये आपसे दूर-दूर ही रहतीं। केवल मनके अंदर एक खार्थमयी 
भावना यह रहती कि हम इन वस्तुओंके खामी हैं, दूसरोंका इनपर 
अधिकार नहीं है | आप कल्पनाद्वारा इन सब वस्तुओंको अपना 
मानकर उस ममतामयी भावनासे मुक्त रह सकते हैं, जो इन वस्तुओंके 
पाल्किंके हृदयको संकुचित कर देती है | 
` प्रत्येक सांसारिक वस्तुको अपना ही मानकर आनन्द लीजिये । 
'परमेश्वरने सर कुछ आपके लिये ही, आपकी आत्माको सुख-शान्तिमें 
निमग्न 'करनेकें लिये, आपकी सहायताके लिये विरचित किया है । 
हरे-भरे उद्यान, असीम उल्लाससे कळकळ बहती हुई सरिताओंके तट, 
ृक्षोंकी शीतल छाया, पुष्प, स्निग्ध सुखद, समीर, सावजनिक स्थान, 
मठ-मन्दिर--सब आपके हैं | आप जिस मन्दिरमे पजन, चिन्तन, 
भजन इत्यादिके लिये प्रविष्ट होते हैं, उसे अपना ही मानकर 
चलिये | यदि आप ही उसके मालिक होते तो केसे उसे खच्छ- 
इन्द्र रखते, कितनी देख-भाळ करते, साबधानियाँ रखते---यह आप 
अब भी कर सकते हैं । आप सावेजनिक धर्मशाला अथवा 
पुस्तकालयमें जते हैं । प्रत्येक धर्मशालाके जिस कमरेमें आप 
ठहर हैं, उसे अपना ही समझकर खच्छ रलिये । पुस्तकालयकी 
पुसतक अथवा समाचार-पत्रको इस सावधानीसे पढ़िये मानो आपकी 


ही हों। जैसे आप अपनी वस्तुको सावधानीसे काममें लेते हैं, वेसा 
ही आत्ममात इनमें रखिये | 


'- 'आप जितना इन सावजनिक वस्तुओंसे तादात्म्य करेंगे ही 
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उतना ही आनन्द प्राप्त. होगा । आत्ममावका दायरा' बिस्तृत हो 
जानेसे अनेक जड बस्तुओं, पशु-पक्षियों, पुष्प-इक्षों, उद्यानों तथा 
सार्वजनिक स्थानोमें अपनत्वकी सरसता प्राप्त होगी । प्रत्येक वश्तु 
आपकी ही है, परमेश्वरने आपके लिये ही निर्मित की है; आप उसका 
आनन्द प्राप्त कर सकते हैं--यंह माव'मनमें रखिये । एक पग 
और आगे रखिये और सोचिये कि इस असत्‌ जगत्के .आनन्दोंसे 
भी ऊँचा, अधिक परिष्कृत प्रण एक और आनन्द-खरोत' है । वह 
अनन्त आनन्द. और सुख-सागररूप आपकी आत्माका आनन्द हैं | 
उस आत्मिक जगतमें प्रवेश करनेसे परम शान्ति ओर छुखका अनुमत 
होता है | यह वह दिव्य आनन्द है, जहाँ मृत्युकी कुटिल छाया- 
तक प्रवि नहीं दो सकती । इस क्षेत्रके आनन्दोंमें - रमण करनेसे 
हम मृत्युतकसे अभय हो जाते हैं और उस अनन्त जीवन और 
अनन्त शक्तिमय ईश्वर-तत्त्में तन्मम हो जाते हैं । इस निर्विकार 
अवस्थाको प्राप्त कर लेनेपर हमें प्रतिकूल प्रसङ्ग और प्रतिकूल 
परिस्थितियों अशान्त नहा कर सकता । 

मत समझिये किं आप दीन-हीन हैं या अनेक वस्तुओंके खामी 
नहीं-हैं.। अभाव-जेसी कोई वस्तु आपकी चिन्ताका विषय नहं 
बननी चाहिये । ईश्वरकी इस परम समृद्ध विपुला सृष्टिमें अभाव नहीं 
है । सत्र आपके लिये समृद्धि है | अनेक प्रकारको करतुएँ भविष्यमें 
आपके लिये भरी पड़ी हैं | आज नहीं तो कळ, ये समृद्धियाँ आपको 
प्राप्त होनेवाळी हैं । विपुळताकी अमावपर, पुण्यकी पापपर, सत्यको 
झूठपर अक्य विजय होगी । संकुचितता सृष्टिमें नहीं, खयं आपकी 
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मानसिक दृष्टिमें है। उसके स्थानपर अपनी आत्माके विपुल विस्तारपर 
चिन्तन्‌ करना चाहिये । 

आपकी आंत्मामें अभाव-जैसी कोई. वस्तु नहीं है. । उसमें 
सत्र विस्तार है | जो तत्त्व परमेश्वरसे आपको प्राप्त हुआ है, इस 
समग्र सृधिमें जितका प्रकाश दष्टिगोचर हो रहा हैं, बह आपके 
अंदर रहनेवाला आत्मतत्त ही है । मनुष्यको अपने मद्दान्‌ तेज 
एवं सामध्यका तब्रतक ज्ञान नहीं होता; जत्रतक उसे आत्ममावकी 
चेतना अथवा आत्मतत्तका बोध न हो जाय । जीत्रनमें आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण: ग्रहण कर लेनेक्रे उपरान्त मनुष्यक्रे जीवनमें एक महान्‌, 
परितेन होता है | सर्वत्र उसे अपनी दिव्य आत्माके अंश दिखायी 
देने लाते हैं | प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, जड़ 
पदार्थोतक्रमें वइ अपनत्वकी झलक देखता “है । संकुचितता छूट 
जाती है ओर उदारता उसके मनमें प्रविष्ट हो जाती है । आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण अपनानेसे उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो वः अन्धकारसे 
दिव्य प्रकाशमें आ गया हो, अथवा खप्नावस्थासे जःगृतिके राज्यम 
आ गया हो। जिन क्षुद अभात्रोपर सांत्ारिक व्यक्ति नित्यप्रति 
दु!ख-क्लेश भोगते- हैं, वे आवादी सिद्धको बस्तुतः अत्यन्त तुच्छ, 
क्षुर तथा, सारदीन प्रतीत होते हैं । कारण, .वड अपनी सत-चित्‌- 
आनन्दमयी आत्माके विकाप्तके कारण विक्षेपरडिति, शान्त तथा उद्वेगसे 
मुक्त रहता है और अपने ईश्वरले वातावरणमें नित्ास करता है । . 


आध्यात्मिक दृष्टिकोणको सिद्र करने और सनातन सुख प्राप्त 
करानेवाला एक संक्षिप्त साधन है--त्रह है अपनी. आत्माको पहचान- 
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कर निश्रमं उसकी छाया देखना । हंममें वे सत्र देवी सिद्धियाँ हैं, 
जो ईररमें हैं। सांतारिकता, तृष्णा और तुच्छ ख्ार्थकों तिलाझ्लि 
देकर अपनी आत्माकी दिव्य शक्तियोंकी अमिवृद्धि करनेका प्रत्येक 
व्यक्तिको पृर्ण अभिकार है | मैं वास्तवमें आत्मा हैं, अविनाशी हूँ । 
मेरी इद्धियाँ मेरे मनके अधीन रहती हैं | मं निर्भय होकर संतारमे 
विचरण करता हूँ | चाहे कैसा भी बाह्य संप्रप हो, विपदाएँ या 
विरोध हों, प्रतिकूल प्रसड्र हों, मेरी आत्माको उनसे कोई हानि 


~ 


होनेत्राळी नहीं है | मैंने अपने मनकी वागडोर अपने मनके हाथमे 
दे. दी है | खाथ, संकुचिता, नि्षनता, अमात्र मेरे आत्म-राज्यमें 
विद्रोह नहीं खड़ा कर सकते । मेरा मन. दृढ़ आत्मर्सकल्पयुक्त हो 
गया है ।--इस प्रकारके विचार मनमें रखनेसे हमें अनुभव होने 
लगता है कि परमात्माने अपने पुत्रोंको किसी मी वस्तुसे वञ्चितः 
नहीं किया है, जो वास्तवे उनके लिये उपयोगी हो । 

आप अनन्त सामध्योंसे भरे पड़े- हैं । ज्यों-ज्यों अन्तरात्मा 
स्थित सामर्थ्योको प्रकट करेंगे, - आत्मभावका - अभ्यास करेगे; अपने- 
आप पैदा की हुई संकुचित मनःस्थितिसे भुक्त होते जायगे, त्यों-त्यों 
विक्रारमप जीवन दूर होता जायगा और इन्द्रियाँ उच्च प्रकारके 
आनन्दका पान करने छगेंगी | किवांस कीजिये--सब अमाव, पांप, 
दुःख, क्लेरा, भय और सांसारिक चिन्ताएँ खयं पकी ही पैदा की 
हुई हैं। आपको आत्मामें ये बन्धन नहीं हैं | इन्हें छोड़कर प्रथक 
हो -जाइये .और उस आत्मग्रदेशमें प्रति +हजिये, .जहाँ : पृण छुख, 
परम आनन्द और परम शान्ति मिळती है | लः घि 
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आपके श्रेमकी शक्ति, परोप्रकारकी शक्ति, सहानुभूति, दया, 
करुणाकी नाना शक्तियाँ, भगवट्रेमकी अनेक दिव्य शक्तियाँ आपके 
अन्तमनमें सुप्त पड़ी हैं । आपने 'अज्ञानवश उनका विकास नहीं 
क्रिया है | अखण्ड बिएत्रास और सतत अम्यासद्वारा उन्हें जाभ्रतूभर 
करनेकी आवश्यकता है | ध्यान तथा .मननसे इनको दृढ़ किया जा 
सकता है । परम प्रभुका ध्यान, उसीमें एकाग्रता, जपद्वारा सुनः- 
पुनः स्मरण करके इम अपनी आत्माको शक्तियाँ बढ़ा सक्ते. हैं । 


कितने ही व्यक्ति अज्ञानबश यह समझ बेठे कि हम सुख- 
शान्ति यां दिव्यता नहीं प्राप्त कर सकते । प्रतिमा, सिद्धियाँ और 
शक्तियाँ. ईखरदत्त प्रसाद हैं । क्या आप भी यही सोचते हैं ? यदि 
ऐसा है तो यह श्रम मनसे आज ही निकाल दीजिये । प्रकृतिने 
आपको भी यथेष्ट साधन और सामर्थ्यं प्रदान किये हैं । ज्यों-ज्यों 
बुद्ध आत्मिक भाव तथा आध्यात्मिक इष्टिकोण बढ़ता जायगा, 
त्यों-त्यों ज्ञानरूपी दीपकका प्रकाश, दिव्य सामथ्य और मनोबल भी 
बढ़ते जाते हैं । भौतिक क्षणिक सुख और विक्रारजनित मोह-तिमिर 
नष्ट हो. जाता है । मनकी वृत्तियोंका भयंकर उत्पात, निरन्तर 
चापल्य, दारुण प्रहार-ये सब्र शान्त हो जाते हैं । बाह्य जगत्‌के 
मिथ्या प्रपञ्चो, थोथे प्रतिबन्धोंसे मुक्त होकर मनुष्य 'अळभ्य दवी 
सामथ्य प्राप्त करता है। | 
. आप निज आत्ममें प्रवेश कीजिये | वही आपका वास्तविक 
- सव-चित्‌-आनन्द, परम विशुद्ध खरूप. है | बह ऐसा प्रदेश है जहाँ 
पर्ण सुख, परम आनन्द एवं परम शान्ति प्राप्त होती है | भ्रान्तियों 
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तथा अज्ञान-जन्य निश्चयोंसे मुक्ति दिळानेत्राळा आत्मतत्त्व ही है । 
उसीमें बृत्तियांको अन्तर्भू करनेपर शान्ति प्राप्त होता हैं । 

आत्मइष्टिकी ग्रामिपर रोग, दुःख, शोक, अभाव, जय, पराजय, 
मान, अपमान, तृष्णा, क्रुधा, हषे, शोक हमे परेशान नहीं कर 
सकते । मारी आत्माको ये सत्र बन्धनमें नहीं बाँध सकते | आत्मा- 
को जान लेनेपर जाननेके लिये और कुछ मी शेष नहीं रह जाता । 

जो सनातन सुख है, जो समग्र क्छ्विमें प्रतिच्छायारूपसे 
वतमान है, जो अपनी उन्मुक्ततासे सवत्र प्रान्त प्रकार विकी 
करता है, जो अन्धकारके गहन कूपसे निकालकर हमें अद्वितीय 
परम आत्माका दशन कराता है, वह मन:स्थिति प्रा्त कर लेना ही 
आध्यात्मिक इृषिकोण है | यदी परम शाश्वत एवं अटळ सत्य है | 
आत्मामें प्रवेश करनेसे ज्ञानचक्षु खुळते और समस्त बन्धन और 
-अमाव दूर हो जाते हैं । - 


आत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमेव ` लु 
बुद्धि तु सारथि चिद्धि मनः प्रग्रहमेच -चः॥ - : : 
( कठोपनिषद्‌ ) 
“तू आत्माको रथका खामी जान, शरीरको र्थ जान और 
बुद्धिको सारथि जान और मनको लगाम जानकर व्यवहार कर |! 


[ देव सत्र भूतोंमें छिपा हुआ है, सबमें व्यापक है 
सब भूतोंका अन्तरात्मा है, कर्मोका अधिंष्ठाता है, संबं भूतोंका 
वास-स्थान है, साक्षी है, चेतन है, अकेला है और निगुण है| 
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एक साधारण-सी हैसियतके क्छक मददोदय तने हुए, कुछ 
उद्विगन-से मेरे पास आये और उन्होंने पाँच सो रुपये उधार मोंगे । 
जैने आश्चयंसे पछा, “क्या किसी कन्याके विवाह इत्यादिके लिये 
प्रबन्ध कर रहे हैं या पुत्रको उच्च शिक्षाके लिये कटी बाइर मेज 
रहे हैं रुपयेको क्या कीजिये ` | 

वे उच्च खरमें कुछ आँखें तरेरते हुए बोले, “अजी, क्या 
बलाऊँ, पिछछे तीन मरीनेसे बड़ा उद्विगन जीतन व्यतीत कर रहा 
[ र | मनपर बड़ा भारी बोझ है । सदा तनाव बना रहता है ।? 
“आखिर बात क्या है ? मैंने समवेदनाभरे खरमें पछा । 
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“त्त भी छोटी-सी .हैं और फिर बढ़कर तिलका ताड़ हो 
गयी हैं । मेरे घरके सामनेवाळा शरात्री पड़ोसी तनिक-सी बातपर 
मुझसे लड़ बेठा | पले आवेशमें जोर-जोरसे -बोळा, फिर हाथा- 
पाईंकी नौत्रत आ गयी । मार-पीठ दो गयी । उसने मुझपर फौज- 
दारीका मुकदमा दायर कर दिया है, पर उसका पक्ष कमजोर है । 
मैने प्रसिद्ध त्रकीळ किया है और .अभी जीत रहा हूँ । मळा; उस. 
छोटे-से आदशीसे मैं कंसे नाचा देख सकता हूँ! मेरी भी इज्जतका 
सत्राळ है | अग्र थोड़ा-सा पैसा तो खर्च दोगा, देखना, कसा नीचा 
दिखाता हूँ । बस, आप पाँच सौ रुपयेका इंतजाम कर दीजिये । 
रुपया तो आता-नाता रहता है,..पर एक बार उस दुष्टको जरूर 
हराना है ।! यह कते-करते वे आवेशर्मे आ गये । उनकी भौं 
तन्‌ गयीं और नेत्र कुछ छाड दो गये. 

स्पष्ट था कि वे बदल लेनेके लिये तने बेठे थे । तीन महीने 
होनेपर भी उनकी उत्तेजना और आवेश शान्त नहीं हुए थे | मन 
तनाबसे भरा हुआ था। उनका दिमाग थका-माँदा-सा मालूम हो 
रहा था | यह तवाबंपुगी अत्रा ही मानसिक अस्त्रथताकी 
सूचक है. । 

x x ३ ह 

हालकी ही त्रात है, एक व्यक्तिको इतना भयानक क्रोधा 
दौरा उठा कि उने अपनी पत्नीकी नाक काट डाळी और इस गुरसे 
का कारण साधारण ही था | उप्तकी पली जत्र-तत्र अपनी माँके घर 
जातिकी बिंद किया करती थी। पति महोदय क्रोधसे सद। तने रहते 
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थे | यह तनाव दिमागमें बढ़ता रहा, पनपता रहा; आखिर बढ़कर 
उसका भयानक दुष्परिणाम निकला | पतिको सजा मिली होगी और 
पत्नी हमेशाके लिये कुरूप हो गयो ! 
xX xX x 

मेरे एक मित्र हैं | हिंदीके उच्चकोटिके कबि हैं । प्रोफेसर 
हैं । उनकी लेखनीमें जादू है| उनकी एक समस्या है करि रात्रिम 
उन्हें नींद नहीं आतो । चारपाईपर पड़े करवट बदलते रहते हैं । 
कई बार नींद ळानेवाळी दवाइयोंका प्रयोग करके सोते हैं, लेकिन 
डाक्टर कइता दै कि इन वेहोशी ळानेत्राली दवाइयोंमें खतरा है। 
बार-बार निद्रा ळानेत्रालीं ओषधियाँ नहीं लेनी चाहिये । अब्र बिना 
उस दत्राईके दो-दो दिन नहीं सो पाते हैं | अनिद्रा-रोगसे परेशान 
हैं । उन्होंने एक वार मुझे अपने मानसिक अलस्थ्यताकी सुचना देते 
हुए लिखा था, मेरे शिक्षक प्रो० वोरगँत्रकर ३० वर्ष इसीसे बीमार 
रहे और अन्तमं आन्तरिक तनावपूणे मानसिक अरस्थाके कारण 
मरे । मैंने नींद न आनेके अनेकों रोगियोंको देखा हैं, जो थोड़ी-सीः 
नाँदके लिये सत्र कुछ बलिदान -करनेको तैयार रहते हैं । दिल्ळीमें 
एक अठारह सालकी युवता एक साळतक़ न सोयी । एक ६० वर्षकी 
बुदा पत्रशोकमें उद्विग्न होकर १२ वर्षतक एरी न सोयी । यह अनिद्रा- 
रोग बहुत दिनोंतक तनावपण जिंदगी जीने और व्यभैक्ी चिन्ता 
और गुप्त भयको मनमें स्थायीरूपसे बसा लेनेका दुष्परिणाम हैः। 

राँचीका एक समाचार है-_ 


“पता चला है कि राची जिलाके लोहरदगा थानाके: अन्तर्गत 
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दूराँव नामके ग्राममें एकं उराँव युबकने अपने' पिताकी हत्या लाठीसे 
मारकर कर. दी | पिताने अपनें युबक पुत्रको गाळी दी थी । इसपर 
चहें बुरा. मान गया और इतना उत्तेजित हुआ कि पिताकी 
हत्या कर दी ।? | - ० 
इतने छोटे कारणपर ऐखा महापाप-काण्ड $क्कर डालना गुप्त 

मनमें जमें हुए तनात्रक्रे कारण ही हुआ | | 
% ५ x xX 

- एक युवक बिद्यार्थी सिनेमाके सं्तारसे आकर्षित होकर तम्प 
आग निकळा-। वहाँ. अघ-पगळा-सा फिरता रहा | कई सिनेमा 
बनानेत्राळी कम्पनियोंकी खाक छानतां रहा । उसके गुम मनमें फिल्‍मी 
काकार बनेकी अदभ्य और उत्कट इच्छा शो । दुर्भाग्यसे आजकल 
जो सस्ती फिल्में बनती हैं, उनमें काम-त्रीड़ा, उच्छुद्नलता एव 
अजैतिक कृत्योकी भरमार रहती है । इन्हें देख-देखकर युवक सवप्ने 
संसारम विचरण किया करते हैं । वासनाद्वारा उत्पन्न तनावसे भरे 
रहते हैं । इस विद्या्थीकों जब्र कुछ न मिला, तो आत्मइप्या कर 
.ळी । जेत्रमें जो कागज मिला, उसमें लिखा था--मैं सिनेमाका हीरो 
बनना चाइता था । ऐसी कुरूप ठुनियामें मैं जीना नहीं चाहता, 
-जिसमे मेरी कलाको समझनेवाला कोई न हो !' मानसिक तनावसे 
अकाल मृत्यु हो गयी. | | 


~ 


xX e x “= F x 


| ५7 शक नवनघूने सासके व्यंग्य बाणोंसे तंग आकर आत्महत्या की 
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है । उसने जो अन्तिम पत्र लिखा था;'उसमें यह स्पष्ट किया गया 
था कि वह घुटन और तिररकारसे तंग आ गयी है भीर इस प्रकार 
अपने दुःखमय जीवनका अन्त कर रही हैं | ल्लियोमें तना बहुत 
अधिक रहता है, जिसके कारण वे मानसिक नरकमें रहती हैं । . 
‘x .. 9६ x 

हालकी ही ब्रात है कि एक पेन्शन लेने आये हुए बृद्ध बेकमें 
ही गिरकर मर गये | एक अध्यापक कक्षामें कुर्सापर बेठकर पढ़ाते- 
पढ़ाते ही चल बसे | अध्यापकों तथा विद्यार्थियांको उनके शवका 
दाह-संस्कार करना पड़ा । 

ऐसे व्यक्ति हरदम मनमें कुछ-न-कुछ तनाव या चिन्ताकी 
स्थिति बनाये रहते हैं | काल्पनिक भय तथा मानसिक बीमारियोंसे 
परेशान रहा करते हैं | परिवारकी छोटी-बड़ी अनेक चिन्ताएँ उन्हें 
सदेव थेरे रहती हैं । यही जीर्ण चिन्ताएँ बढ़कर मानसिक येग 
बनते हैं ओर अन्तमें उनकी मृत्युके कारण बनते हैं । 


तनावके कारण बया हैं `: 
' प्रशन उठता है, मानसिक तनाव क्यों उत्पन्न होता है ! 


आजकल लोग तनिक-सी वातपर करुद्ध हो जाते हैं । बुरा 
मानने और इर्या-वेर करनेकी दुष्प्रवत्ति इतनी उम्र हो उठी है कि 
अपर तनिक-सी चोट लगते ही नाराज हो उठते हैं | उनकी 
पाशविक दृत्तियाँ उच्छूहन | हो उठती हैं | दूसरोंसे अनबन: होनेपर 
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आजका तनाचपूणे जीवन और सानसिक रोग १७ 


चिन्ता और फिर उप्तसे मानसिक तनाव पैदा होता है । उनकी 
स्थिति नर-शरीरवाळे एक पिशाच-जेसी हो जाती है | 

पश्ुओंका खभाव है, बिना बात नाराज या असंतुष्ट हो बेठना, 
साँग या छातोंसे मारना या फिर दाँतोंसे काट लेना । . 

सॉपको चाहे भूलमें ही या अनजानमें किंसीने छेड़ दिया हो, 
पर बड़ कुत्सित खभावकश अपने-आपको थोड़ा-सा आधात लगनेमात्र- 
से ही इतना क्रुद्ध होकर तन जायगा कि सामनेत्राळेके ग्राण ही 
लेकर छोड़ेगा । ॒ 

` कइते हैं कि सिं३, बाघ, तेंदुआ आदि डिख पञ्चु केवळ 

इतनी-सी बातपर नाराज हो जाते हैं कि हमसे फिसीने आँख ही 
केसे मिलायी | नीची आँखें करके भले ही कोई निकल जाय, पर 
दूसरेके द्वारा उनका सामना किया जाना वे अपना अपमान समझतेः 
हैं । लोग बताते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच और राक्षस भो ऐसे ही 
असहिष्णु होते हैं | अपने त्रिहद्ध जरा-सी त्रात सुनते ही आवेशमे 
भर जाते हैं |... 

सपे, बाघ और मूत-पिशाच मनुष्ययोनिमें तो नहीं माने जाते 
पर मनुर्ष्योंकी आक्गृतिमें भी बहुत-से पाये जाते हैं | जिन्होंने अपनी 
हिंस प्रबृत्तियों, अपने .क्रोध, उत्तेजना, उन्माद और .आवेशको वशमें 
करना नहीं सीखा है, थे हिं पद्चु ही तो हैं । . 


NN 


आजका कानून फोरन बदला लेनेमें बांधा डालता है | इत- 
लिये दूसरोंकें प्रति क्रोध, उत्तेजना. और आवेशा हमारे गुपत मनमें 
जमे रह जाते 'हैं।- आज: मुकद्दभेत्राजी : तेंजीसे' चळ रदी : है और 
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१२ठ #न महकते जीवंन-फूल 


वरकीळ लोग अनाप-शनाप कमा' रहे हैं | इसका कारण. यद है कि 
लोग मुके लड़-लेडांकर मंनके तनाक्को किसी प्रकार निकालना 
चादते ह | : 

उसने मुझे अपशब्द कडा, उसने मेरी मानानि की, उसने 
मुझे पराजित किया और उसने मेरा धन हरण किंया--ऐसें विचार 
जब गुप्त-मनमें जमा हो जाते हैं, तब मन तनावकी स्थितिसे भर 
जाता है । मनुष्य किंसी-न-किसी तरह बदला लेनेको योजनाएं ' बनाता 
रहता है | बैर बढ़ता ही जाता है । वैरसे वर कमी.शान्त नहीं 
होता । “प्रेम, दया, करुणा, ममता, स्नेह, सदानुभूति आदिः कोमल 
्रवत्तियोकें द्वारा ही बेर-भावं शांन्त होता हैं और तनाव कम होता है । 


कहा भी है-- 


` अक्रोशद्वधीन्मां स॒ ह्यजयदहरच्च . मे। 
. ये च तन्नोपनह्मन्ति वेरं तषघूपशाम्यति॥ 


' .अरथोत्‌ उसने मुझे गाली दी, मेरा ` अपमान किया, मुझे पीटा, 
उसने मुझ पराजित किया और उसने मेरे धनका हरण किया--जो 
व्यक्ति ऐसे तनावपूण विचारोंको मनमें स्थान नहीं देते, उनमें बैर 
झान्त हो जाता है । तंनात्रपण स्थिति कम हो जाती है । 

न हि वेरेण वेराणि शाम्यन्तीह कदाचन। 
अवेरेण हि शाम्यन्ति पष' धमः सनातनः ॥ 
. यांद रखिये, वैरमावं रखनेसे वर कभी शान्त नहीं हो सकता । 
अवेर अर्थात्‌ प्रेममय क्षमाशील माव रखनेसे ही वेरभाव ( सब 
प्रकारका तनाव ) शान्तं होता है | यह सनातन धमे है। ' ` 
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आजका तनापूर्ण जीवन और मानसिक रोग १९ 


व्यथके झाड़ों और उत्तेजनासे कोई समस्या सुल्झती नहीं, 
वर॑ लड़ाई-ब्नग़े बढ़ते ही जाते हैं । मुकद्दमेत्राजीसे कुछ हाथ नहीं 
आता, दीघंकालीन बेर चलता रहता है । मुकद्मेमें विरोधी पक्ष भी 
अपना पक्ष न्यायपण ही बतलाता है | अत: वे जीत या हारकर भी 
अपने पीछे संताप, पश्चात्ताप, दुःखद बेत्रसीकी एक लम्बी श्रङ्कला 
छोड़ देते हैं । 

तनावपूर्ण स्थिति भयंकर है | उससे बचनेके लिये मानसिक 
उद्देगोंको सुप्त मनमें स्थान न दिया जाय | उद्देगोंसे सावधान रहें । 
आवेश और उत्तेजना, घबराहट और हड्डी, क्रोध और असंतुलनके' 
क्षणोंमें अपनेको काबूमें रखा जाय और धैय तथा शान्तिसे काम 
लिया जाय । 


यदि आप मानसिक संतुलन बनाये रहें, तो कोई भी प्रतिकूल 

परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसका हळ न निकल सके | आप 

केवल अपने मानसिक संतुळनको सुरक्षित रखें । अपनी सूझ-ूझ, 
बुद्धि और दूरदरितासे समस्याका हल निकालें । 


हम केसे सुखी रह सकेंगे ? 
हमारे वेदोंमें मनकी तनाबपुर्ण स्थितिको हटानेकें अचूक उपाय: 
दिये गये हैं, देखिये-- [ 


सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि चः। 
अन्यो अन्यमभि हयत वत्सं जातमिवाच््या ॥ 
( भथरबवेद`२। ३० | १ ) 


अर्थात्‌ हम पारस्परिक बैरःभाक्को 'त्यागकर :सहृदषः :मनंख्री 
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EN यार देखें 
तथा उत्तम खमावत्राले हों, एक दूसरेको सदव प्यारकी दृष्टिसे देखं । 


तभी हम स्॒खा रह सकगे । 


ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि 'योष्ट 
संराघयन्तः सा छराश्चरन्तः । 
अन्यो अन्यस्म वल्णु .. वदन्त एत 
सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्क्ृणोमि ॥ 
( अथर्ववेद ३ । ३० । ५ ) 
अर्थात्‌ जीवनको संशोधित करते हुए, ज्ञानम बृद्धि करते हुए, 
परस्पर एक दूसरेकी सेत्रा-सहायता करते हुए, सदा-सवदा मीठी 
वाणीका उच्चारण करते हुए हम सत्र ळोग मित्रताप्रण व्यवहार कर | 
सत्रके मन समान हों । ( प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, आनन्दकी 
देवी स्थितियोंसे भरे रहें । ) 
अनमित्रं नो अधराद्नमित्र न उत्तरात्‌। 


इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृधि ॥ 
|  (अथर्वबेद ६।४०।३) 


अरथीत्‌ हे देव ! मेरे नीचे-उपर तथा आरे-पीछे ऐसे ही पुरुषको 
स्तुत करो, जो शब्रुभावसे रहित एवं मैत्रीमाबनासे परिपूर्ण हो । 
. आपकी यही आकांक्षा सदा रइनी चाहिये-- 
यदू चदामि मञ्चुमत्‌ तद्‌ बदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा। 
त्विषीसानस्मि ` ` जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः॥ 
( अथबवेद १२ । १। ५८ ) 


अर्थात्‌ मैं सदेन -अपने मुखसे मीठे वचन बोलँ | ( मनमें 
दवी गुण-घारण करता रहूँ ) सभी - मुझसे. प्यार करें | मैं दिव्य 
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आजका तनावपूणं जीवन ओर मानसिक रोग २१ 


प्रकाशको अपने हृदयम धारण करूँ । जो बुरे ततत्र मेरे समाप 
आये, उनसे मैं सदा सुरक्षित रहूँ । 
बळविश्षायः स्थविरः प्रवीरः 
सहस्वान्‌ वाजी सहमान उद्रः | 
अभिवीरो अभिषत्वा सहोजि- 
ज्जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन्‌ | 
( अथर्वेबेद्‌ १९।१३। ५) 
बन्धुओ | जीवनमें पूर्ण सफलता और मानसिक सुख प्रात 
करना चाइते हो तो अपनी द्रो शक्तियों ( देवी सम्पदा) को 
पहचानों और आसुरी दुष्प्रवृत्तियोंसे बचो | जीवनमें. अनेकों विष्न- 
बाधाएँ तो सदा. आती ही रहेंगी । उनसे कमी मुक्ति नहीं होगी, 
र उनसे संधर्ष करनेंके लिये आपको अपने उज्ज्वड भविष्य आर 
देत्री स्वरूपमें विश्वास होना चाहिये । 
परमात्मके भजन, कीतम, धार्मिक ग्रन्थेकि अध्ययन, श्रमण 
इत्यादिसे मानसिक तनाव दूर होता-है । छोटे अच्चोंसे खेलनेमें मन 
प्रसन्न रहेता है| संगीतका बड़ा ही खास्थ्यदाधक प्रभात होता 
है | आप घार्मिक संगीत >छुनें और थोड़ा-योड़ा स्वयं गाया कर । 
धार्मिक गायन, भजन, तुलसीकृत रामायण, भक्तप्रवर सर और 
मी्ात्राईके भजन तन्मयताप्रभे खरमें गानेसे मन्रा तनाब दूर होता 
है | यथासम्मव मनमें किंसीके प्रति वेरमाव, गुप्त मय अथवा चिन्ता 
न रखें | प्रतिदिन भगवानूका पुजन किमा कर | 


HOES EAT ६६ 28. रे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उद्विग्नतासे अकाल-सृत्यु 
एक रिपोटसे पता चला है कि अमेरिकामें पिछले वर्षोकी 
अपेक्षा रक्तचाप, हृदयके रोगों, आमहत्याओं और मानसिक व्याधियोंमें 
भारी इद्धि हुई है | हाई ब्छड़-प्रेशरसे आठ लाल, भट्ठासी हजार, 
मानसिक रोगोंसे नो लाख, कन्सरसे छगभग तीन लाख व्यक्तियोंकी 
मृत्यु इई दै । यह संख्या पिछले क्योंकी अपेक्षा दूनी है। ये सब 
लोग उद्डिग्न जीवनसे इस भयानक मृत्युको प्राप्त हुए हैं । 


इस प्रकारकी असंख्य मृत्युएँ प्रत्येक देशमें हर वर्ष होती रहती 
हैं, जिनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और बहुत-सी तो पत्रोंमें छपी 
तक नहीं हैं | अक्ाळ-मृत्युको प्राप होनेवाले छोगोंमें अधिकांश 
छोग ऐसे हैं जो नशा, व्यमिचार, ब्यापारकी छोटी-बड़ी चिन्ताएँ, 
अनुचित प्रेम-सम्बन्धों, “व्ययंकी निराद्याओं और मानसिक उचेजनाके 
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उद्विग्नतासे अकाळ-हृत्यु २३ 
कारण अपनी : जीवनीशक्तिको खो बैठनेसे बीमार हुए हैं । उनका 
मानसिक संतुळंन ऐसा ्रिगड़ा किं वे फिर कमी अच्छं न 
हा सक | 


उद्विग्न जीवन क्या है १ 

आपको कोई मानसिक कष्ट, परीशानी या क्रोध आया और 
आपकी इच्छा-पर्ति न हुई, तो आप मन-ह्दी-मन जले नुने-से रहते 
। ऋ्रोघकी स्थितिमें मनमें एक. तनाबका अनुभव करते हैं और 
अंदरसे' उंखड़े-उखड़े परीशान-बेचैन-से रहते हैं, वास्त्रांर चिन्तित 
होते हैं, किसीपर गुस्सा उतारनेको मन चाहता हैं। इन लक्षणोंसे 
मालूम होता है. किं आप. मनर्मे उद्विग्न हैं | यह मानसिक 

असंतुलन अकाल-मृत्यु या हृदय-रोगका कारण बन सकता है | 


मनकी अशान्ति हमारे. स्वास्थ्यके लिये सवथा आहेंतकर € । 
मनुष्यका .हर ..मनोविकार. सीमासे .बाहर होकर उद्विग्नता और 
मानतिक रोग. उत्पन्न कर सकता हैं ;। 


उद्विन रहनेबालेको रातमें नींद नहीं आती । वह सारी रात 
ब्रिस्तरपर करवटे बदलता रहता -है | कभी  किंसीकें द्वारा किये 
गये अपमानकी बात सोचता है, कमी समाजमें होनेवाली अपनी 
बुराई, कटु आळोचना या बिरोधसे भयभीत होता है। झूठी निन्दासे 
डरता रहता- है | अपनी तनिक-सी निन्दा सुनते दी वह विक्षुन्ध 
हो उठता है और उसे सहन नहीं कर पाता | 


` ग्रायः घरेळू कलह और पारिवारिक झगड़े उद्दिग्नताके कारण 
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होते हैं । औरतोंमें तनिक-तनिक-सी बातोंपर कहा-छुनी, कटुता और 
टीका-टिप्पणी होती रहती है । घे तनिक-तनिक-सी परीशानियोंको 
तिलका ताड़ बना देती हैं और धरभरको सिरपर चढ़ा लेती हैं । 
यह तू-त्‌ मैंमें कोमळ बृत्तिके आदमियोंको परेशान किये रहती ह| 
बच्चोंकी आवारागदीं, कन्याके विवाहोंकी चिन्ता, पति-पत्नीमें मतभेद, 
` हाथकी तंगी, नशा, बढ़ते हुए मूल्य और अफसरोंद्रारा किया गया 
अपमान या अथाचार आदि संकड़ों कारणोसे उद्विग्नता या मानसिक 
बेचैनी पंदा हो सकती है । घुटन और तिरस्कारका फछ उद्विनता है । 
` स्नायुमण्डलका खिंचाव 

इस सम्बन्ध अमेरिकाके सत्रसे बड़े मनोवैज्ञानिक बिळियमः 
जेम्सकी राय बहुमूल्प है--- 

“वमान और भविष्यकी निर्थक और काल्पनिक चिन्ताओं, 
गुप्त छिपे हुए भय और नाड़ियोंके अनावश्यक छिंचावसे मनुष्यकीः 
कायक्षमता निश्चित खूपसे घटती है और उसकी तंरक्कीकी राइमें 
रोडे अटक्राती है | अकाल-मृत्युका या हृदयगतिके रुकनेका मुख्य! 
कारण स्नायुमण्डळका तनाव है |? 


बहुत अधिक कठिनाइयों तथा झंब्टोंमें फसा हुआ व्यक्ति 
नायक तनावसे प्रसित रहता है | हर समय" मानसिक तनाव 
बनाये रखनेसे स्नायत्रिक विकार उतपन्न हो नाते हैं और चेहरा 
भावदीन हो जाता है | अमेरिकन छोगेके भावहीन होनेका यह 
एक कारण « है | यदि आपः सदा, चिन्तित रहते हैं या कोई गुफ् 
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भय छिपा हुआ है, मविष्यके विश्रमे आशंकित हैं तो जान 
लीजिये आपके मनमें खिंचाव है | आपकी मांतपेशिपाँ और नाडियाँ 
हर समय तनी रहेंगी | 


मान लीजिये, आप साधारणतः कुर्सीपर बेठे हुए एक बारमे 
१६ बार साँस लेनेक्रे स्थानपर १८-१९ बार साँस लेते हैं और 
हर साँस निकळनेके पहले ही साँस लेना प्रारम्भ कर देते हैं, 
आपके स्नायुमण्डलपर व्यर्थ 'ही तनाव पड़ता है | आप हर समय 
दॉफते रहेंगे; आपका मन भविष्यक्ी चिन्ताओंसे परेशान रहेगा। 
दूसरी ओर यदि आपके लळाटपर चिन्ताकी सिकुइनें नहीं 
इतीं, आप शान्तिपवक धीरे-धीरे परी साँस लेते हैं, आपकी सब 
मांसपेशियाँ ढीली रहती हैं, तो ये चिन्ताएं आपके मनमें प्रबेश ही 
नहीं कर पायेगी । 


आजके मानवकी आन्तरिकं विश्नुव्ध स्थिति 
आजके सम्य और घुसिक्षित कहलनेवाले मानवक्रा मन बुरी 
तरह विक्षुन्ध है । वह हर ' समय तनावज्गी मनःस्थितिमें रता है । 
मन-्दी-मन आर्थिक या सामाजिक: परेशातियोंमें इरा रहता है। 
वड पबत-जेसी इन विषमताओंसे हारकर - स्नायविक् दुबेळता अथवा 
हीनत्वकी कल्पित भावनासे दुखी रहता है। ये परेशानियाँ प्रायः 
कल्पित और कृत्रिम. दोती हैं । 


रनायविक दुबेळताका एक कारण आनके मनुष्यका गिरा हुआ 
खास्थ्य भी है । उसे पोष्टिक अन्न, घी, दूध या तरात्रटकी झुद्ध 
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वस्तुएं नहीं मिछती हैं | ब्रह ` मस्तिष्कमें' खुश्की उत्पन्न करनेवाले 
शराब; चाय, कड़वा, त्रीड़ी-सिंगरेट या और मादक द्रव्योंके. बळपर 
झरीरकी मशीन खींचता है | इन कृत्रिम उत्तेजक तत्तोंसे कुछ दिन 
शरीररूपी मशीन चल. तो जाती है, पर अन्ततः वह टूट-कूट 
'जाती हैं और अकाळ-मृत्यु .होती है । इसलिये . स्नायविक रोगोंकी 
शारीरिक चिकित्सा होनी चाहिये । खास्थ्यके लिये प्राकृतिक भोजन 
और प्राकृतिक उपचार ही काममें छाने चाहिये | 


मनुष्यके अच्छे खास्थ्यका त्रीजारोपण माताके गर्भमें ही हो 
जाता है। जत्रतक माता-पिता अपने शारीरिक और मानसिक 
खास्थ्यका पुरा ध्यान नहीं रखते, तत्रतक आनेवालीं पीढ़ी मांनतिक 
रोगोंसे नहीं बच सकती । े 

आजकल एक. दूसरेकी कटर आछोचना, परक्छिद्रान्वेषण, 
खरात्रियाँ . निकालना, शिकायतें, ईर्ष्यका प्रदशन बहुत अधिक हो 
रहा है | राजनीतिमें तो त्रुटियाँ निकालनेकी गंदी आदतें विशेष 

देखी जाती हैं, किंतु इनसे कदापि विक्षुन्ध नहीं होना चाहिये । 


संकटके समय मानसिक संतुलन बनाये रहें 
किसी मी आपत्तिके अवसरपर आपको चाहिये कि सबसे 
पहले उस दूषित प्रभाषसे अपने मस्तिष्ककी शान्तिक्षी रक्षा करें | 
मनको ठंडा रखें और ठंडे दिळसे छुटकारेका कोई उपाय सोचकर 
कार्यान्वित करें | उद्विग्नतासे बचे रहें । 


यदि आपका मस्तिक प्रभाित हो गया, तो समझ लेना 
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चाहिये कि आपके सारे अख-शख्र छिन गये, टक्कर लेनेके सारे 
साधन समाप्त हो गये । 

मस्तिष्कको बचानेका सवसे सरल उपाय है तटस्थता । पर 
तटस्थतासे क्या मतलब है. £ 

अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको अलग कर उसका इस 
प्रकार अध्ययन कीजिये, जैसे उस आपत्तिसे आपका कोई सम्त्रन्ध 
ही नहीं है; मानो वह आयी दी नहीं है; यदि आयी है तो आप 
उसके दशकमात्र हैं । 
विरोध और आणोचनाके समय चट्टानको तरह अडिग रहें 


आप सत्पयपर चळते हुए दूसरोंकी व्यंथंकी टीका-टिप्पणीसे 
कंदापिं परेशान न रहें | विरोध बढ़े-से-बड़े' महापुरुषोंका हुआ है 
और उन्होने अपनी मनःस्थितिको ठंडा ओर शान्त बनाकर उसका 
सफळतांपवक सामना किया है । 

एक बार महर्षि दयानन्दजी सरस्त्रतीका कुछ लोगोंने जान-बूझकर 
बड़ा गंदा विरोध किया । नाकी. घटना है.। गधेपर उनका बुत 
बनाकर उसे जूतोंकी माला पहिंनाकर जहूसके रूपमें सरे वाजार 
निकाला गया । बुतका मुंह काळा कर दिया गया | इसका सचना 
जब स्वामीजीको दी गयी तो उन्होंने कड-- 

“नकली दयानन्दकी ऐसी हालत होती है | वह नकली दयानन्द 
है तो उसकी ऐसी दुर्गति होनी. ही चाहिये | में असली दयानन्द 
आपके सामने शान्त स्थिर बैठा हूँ । इस आलोचनासे मुझपर 
किञ्चित्‌ भी प्रभाव पड़नेवाला नहीं है।? 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
२८ महकते जीबन-फूळ : 


बस, वे :विरोधकी ब्रात सुनकर भी उसी प्रकार शान्त और 
स्थिर बने रहे | तनिक भी उद्विग्न न हुए.। परेशानीकी किञ्चित्‌ 
भी झळक उनके मस्तकपर नहीं थी । 

इसी प्रकार कणबास ( यु० पी० ) का एक उत्तेजक पण्डित 
खामीजीको रोज गाली सुनाया करता था, परं वे सुनी-अनलुनी 
कर दिया करते थे | संयोगसे एक दिन वह बीमार पड़ गया और 
गाली न देने आया | इसपर ख्ामीजीने उप्त पण्डितक्रे लिये फल-फ़्ठ 
भेजें | इस सदूभावपर वह बड़ा लज्ित हुआ और उसकी गाली 
देनेकी आदत छूट गयो । 

एक व्यक्ति महात्मा. बुद्रको. प्रतिदिन कठ वचन, तिरस्कार 
ओर गाळियाँ .छुनाया, करता था। चार दिन. बराबर वह उन्हें 
गाळी दे-देकर परीशान करता रहा, पर महात्मा तो सदैव शान्त 
स्थिर रहते हैं, विक्षुब्ध नहीं होते । महात्मा बुद्धकी मानसिक 
झान्तिपर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | 


` बड़ बोळा, “आपपर मेरे कट क्चनोंका कोई असर नहीं है ।? 


महात्मा बुद्धने उत्तर दिया, “जो किसीकी भेंट खीकार न 
करे, तो वह भट किसके पास रइती है» ' 


उसने कदा, “इ तो देनत्रालेक्रे ही पात रहती है |! 
बुद्ध बोले, “तुमने मुझे गालियाँ दीं, जिन्हें मैने खीकार नहीं 


किया | इसलिये वे सब कट कचन, तिरस्कार ओर गालियाँ स्रयं 
तुम्डारे पास ही रहीं |? 
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वह निरुत्तर हो गया । वास्तवर्मे यही झान्त ` और मनकी पूणे 
स्थिर अवस्था है, जिसका अभ्यास करनेसे चित्तकी उद्विग्नता नष्ट 
होती है । 

उद्ठिज्नतासे बचनेक्षा नया उपाय 

इंगढेंडके एक मानसिक-रोगविशेषज्ञ डा० हैनरी रोलिनका 
अनुभव है. कि मानसिक परेशानियों, तनाव और उद्ढिग्तताको दूर 
करनेमं संगीत, भजन, कीर्तन तथा काब्यके पाठसे बहुत सहायता 
मिलती है । डा० हैनरी रोलिनके पास मानसिक रोगोंका एक बहुत 
बड़ा अस्पताल है । 


उन्होंने बताया है कि लगमंग दस वे पहले जब मानसिकं 
रोगियोंको संगीत-उपचारमे छाया गया था, तो कोई विशेष लाभ 
नहीं हुआ था । बादमें ऐसे कुछ रोगियोंको, जो संगीत जांनते थे, 
गानेक्रे लिये प्रेरित किया गयां और अन्य ऐसे रोगियोंको उसमें 
शामिल होनेका प्रोत्साहन दिया गया, जो संगीत नहीं जांनते थे । 

इन ळोगोंको छोटे-छोटे दळोंमें ऐसे कमरोंमें एकत्रित किया 
गया, जडाँ प्यानो, बायलिन, बैंजो तथा अन्य वाद्य-यंत्र थे । जब 
संगीत शुरू किया गया और रोगियोंको भी उसमें शामिल होनेके 
लिये प्रेरित किया गया तो छाभ-डी-छाम ' हुआ | यह प्रयोग काफी 
सफल रहा है । | 

डां० हैनरीका कहना है कि संगीतद्वार चिकित्साके लिये 
यह जरूरी है कि रोगियोंको  अलग-अळग दर्मं रखा जाथ । 
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मासिक परेशानीसे पीड़ित व्यक्ति इस आश्रांसनकी खोजमें रहता 
है कि उसकी दूसरोंको आवशयकता है | उसको गानेके लिये प्रेरित 


करना एक आश्वासन सिद्ध हुआ है | बहुत-से मानसिक रोगियोंको 
इस परीक्षणसे लाभ हुआ है | 


का संगीत छुनने ओर गानेसे मनका तनाव दूर होता है और 
डुष्यो, वर, क्रोध तथा चिन्ताओंको बढ जानेक्रे लिये एक खस्थ- 
असादमयी धारा मिल जाती हैं | 


सत्र प्रकारके तनाव और विश्षोभका प्रारम्भ मनसे डोता है | 
आपके जी4नमें सबंत्र मनकी ही प्रधानता है । आपकी सब ग्रवृत्तियाँ 
मतोमय होती हैं | यदि मनुष्य, शान्त और संतुल्ति मनसे आचरण 
करता है, तो सुख और सफलता उसका ऐसे अनुसरण करते हे; 
जैसे छाया मनुष्यका अनुसरण करती है | याद रखिये-- 

अक्रोशद्वधीन्मां न हाजयद्हरच्च मे। 

ये च तन्नोपनह्यन्ति वेरं तेषूपशास्यति ॥ 


अर्थात्‌ उसने मुझे अपराब्द कहा, उसने मुश्चे पीटा, उसने 
सुझे पराजित किया, उसने मेरे धनका हरण किया-_जो ब्यक्ति 
ऐसे विचारको मनमें नहीं गाठते, उनका बैर-भाव दूर हो जाता 
है । मनका उद्वेग दूर हो जाता है. | 


कर 
न हि वेरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन । 
अवेरेण हि शाम्यन्ति षष धर्मः सनातनः ॥ 


याद रखिये, मनमें बेर रखनेसे वह शान्त नहीं होता | अबैर 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


उद्विग्नताखे अकाळ-सत्यु १ 


(ग्रेम, वात्सल्य; दया, करुणा, डत्फुल्छता ) से मत शान्त दोता है । 
यह सनातनत्रम है । मम 

आध्यात्मिक उपायोंसे मनको शान्ति. मिलती है और संतुलन 
ठीक रहता हैं । जवर डॉक्टरी चिकित्सां कुछ कार्य नहीं करती, “तब 
आध्यात्मिक दवाई मनको खस्थ कर देती है। आध्योत्मिक उपायों- 
द्वारा मनुष्यके मनको व्याधियाँ दूर की जा सकती हैं। दुःख, व्याधि, 
क्लेश और निराशाओंसे मुक्ति ग्रात्त की जा सकती है । 

जहाँ मनुष्यके ब्ञान-विज्ञानकी चिकित्सा-पद्धतिं दारती है, 
वहाँ ईश्वरीय शक्तिकी सहायतांसे अद्भुत लाम उठाये जा सकते हैं । 
आप चाहे केसे ही दुखी क्यों न हों, मनमें उद्वेग मरा दो, निराश 
हो रहे हों, आध्यात्मिक तरीकोंका भी जरा प्रयोग करके देख । - 
आप उनसे हर दिशामें लॉम उठा सकते हैं । 

एक आध्यात्मिक उपाय... 

राना वह आध्यात्मिक उपाय है जिससे मनुषय प्रत्यक्ष हश्वरसे 

निकट सम्बन्ध जोड़ता है और सीधी ईश्वरीय सहायता प्राप्त करता 


है | जो आते भावसे भगवानूको पुकारते हैं, वे निश्चय हीं सहायता 
पाते हैं । आस्तिक भाव ही मलुष्यको उत्साहित करनेवाला है । 


आन्तरिक विक्षोम, और बाह्य संकट तभी आते हैं, जब 
मनुष्य आनन्दकन्द परम शान्तखरूप ईश्वरसे दूर रहता है ॥ ईश्वर 
अनन्त छुखका स्रोत है। निर्मळ शीतल जळके श्वरनेके पास 
रहनेवाळा प्यासा क्यों रहेगा ! 
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जो -ईश्वरसे जितना दूर दोगा,. उसे उतनी ही आन्तरिक 
अशान्ति त्रिक्षु्य करेगा और उपे बाह्य जीवनमें दुःख-दारिद्र्च, कष्ट- 
कळह भौर शोक-संताप सता रहे होंगे । सची प्र/थनाक द्वारा 
मनुष्य परमामआको इस सत्तासे प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड़कर अध्यात्मिक 
शक्ति प्राप्त करा है | 


युद्ू-कालकी एक घटना है 
एक सेनिकके मुँहपर गोली छगी और वह पीड़ासे बुरी तरह 


तड़पने छगा | डाक्टरने गोळी निक्रालनेके लिये उसे आपरेशनकी 


सलाइ दी। लोगोंका अनुपान था कि वह आपरेशनमें मर 
जायगा। _ | 


लेकिन उस सैनिकको ईश्वरकी शक्तिमें परम विश्वास था। 
च प्राथनाद्वारा उभी. त्रिशाळ .शक्ति-त्रोतसे शक्ति खींचने लगा | 
परी निष्टासे उमने प्रभुसे प्रार्थना की--- 


: हि राक्तिल्रोत | मुझे इतनी , शक्ति -दीजिये कि इस -विकट 
आपरेशनके कश्को सफलतापरवंक सहन कर सकूँ । मुझमें अपना 
कष्टनिवारक आत्मत्रल भर दीजिये । मैं अपने-आपको आपके हाथोंमें 
सौंप रहा हैँ ।? हे 
: उसने अनुभव क्रया कि गुप्त आक्रिक शक्ति उसे कष्टके 
लिये मजबूत कर रदी है । उके शरीरमें शक्तिका संचार ददो ` रहा 
5 । परमात्माको शक्ति उसे सम्हाले हुए है | उत झाक्तिमें विश्वास 
लिये बड़ धीरे-धीरे सो गया | HF Teg 
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प्रातः उठा तो उसमें नयी शक्ति थी | लोग समझते थे क्वि 
चह मर चुका होगा, पर वह प्रसन्नतापवेक बोळा, “डाक्टर | मैं 
आपरेशनके लिये तयार हूँ ॥ 

सभी उसके साहसपर चकित थे । उसके आत्मविश्वासके 
कारण वास्तवर्मे वह आपरेशन पर्ण सफल रहा और वह सिपाही 
जीवित रहा । उसने बताया कि यह सत्र ईश्वरीय गुप्त सहायताका 
अदूमुत प्रभाव था। सच्ची श्रद्धाप्रण प्राथनाके द्वारा उसके समस्त 
शारीरिक दुःख दूर हुए थे और वह मोतके कराल दुःखसे बचा था। 

आप इईंश्वरमें विश्वास रखें । आस्तिकताका मतलब है, 
यह सोचना कि मैं एक ही श्रेष्ठ तत्त्रसे ओत-प्रोत हूँ । वह श्रेष्ठ 
तत्त्व हर वसतु तरि्यमान है । 

सच्ची ईश्वर-प्राथना, भजन, पुजन, कीतन, भक्तिसे हमारे 
शोक-संताप, अभाव और कष्ट कटते हैं । आस्तिक मनुष्यको न 
तो आन्तरिक विक्षोभोंका. कष्ट उठाना पड़ता है और न बाह्य जीवन- 
में कष्ट सहने पड़ते हैं । वह हर .परिस्थितिको हँसी-खेल समझता 
हुआ अपने सद्गुणों और सद्भावोंके सहारे अपना जीवन आनन्दमय 
बनाये रहता है और जीवनमें प्रतिक्षण ईश्वरीय सुखकी अनुभूति 
करता रहता है। | 

मानसिक तनावसे मुक्त रहनेका अभ्यास डालें 


ऐसा प्रयत्न करें कि मनमें किसी प्रकारका तनाव या घबराहट 
न रहे । संसारके सब कारय प्रभुक्पासे खयं ही परण हो जाते हैं । 
आप व्यर्थ ह्वी उनके विषयमें परेशान रहते हैं और मनको विश्नोभ- 


म० जी० फू० ३-४--- 
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की स्थितिमें रखकर 'अखस्थ रहते हैं | आपकी समस्याएँ भी एक- 


एक कर खयं हल होती जा रही हैं | आप अपना कतब्यमर कर 
दिया कर और फलके लिये ईश्वरपर विश्वास रखे | 


मानसिक तनावसे परीशान व्यक्ति धीरे-धीरे अकाल-मृत्युकी 
ओर अग्रसर होता है । ऐसां अभ्यासं डाळे कि आपकी आकयकताएँ 
कम-से-कम रहें | जिस आव्इ्यकताकी पूर्ति नहीं होती, वह अपण 
अवस्थामे मानसिक तनाव पदा करती है । थोड़ी आत्रशयकताओंवाला 
व्यक्ति आसानीसे शान्त मनःस्थितिका आनन्द ले सकता है । जिनको 
भोग-विलास, आरामतळलबी, जिह्वाका खाद या इन्द्रियलोलुपता,, 
नरेत्राजीकी गंदी आदतें पड़ गयी हैं, वे कृत्रिम आत्रइयकताओके. 
पूर्ण न होनेसे मानसिक तनावसे परीशान रहते हैं | आप ऐसे न 
रहें । हमारे शाख्ोमें कहा है--- 

वि यात विश्वमत्रिणम्‌ । ( ऋग्वेद १ | ८६ | १० ) 

चटोरे लोग वेमौत मरते हैं | जीभपर काबू रखो । खादके: 
लिये नहीं, खास्थ्यके लिये खाओ | 

्यर्थके अपथ्य खाद्य-पदार्थोको खानेसे उत्तेजना होती हैः 
और मानसिक तनावसे परीशानी होती है | 


सुखी रहना है, शान्त और स्थिर रहना है तो उन त्रिचारोंको 
त्याग दीजिये जो आंत्माको कष्ट देते हैं । 
अनीति, ` अधम, चिन्ताके कुबिंचार तो' सर्वथा त्यागने: 
ग्य ही'हैं । [RES 3 
iY ST — Bes .. Pk 
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हरी ऑखोंबाले इस देत्यसे बचिये ! 

एक कुबड़ी बुढ़ियाको देखकर नारदमुनि कृपालु हुए । 
बोळे--“बुढ़िया | मेरे पास आ, मैं योगबळसे तेरा कूत्रड दूर कर दूँगा ।? 

बुढ़ियाने हाथ जोड़कर कहा---“नारदत्राबा | कृपाळु ही इए 
हो, तो मेरा कूबड़ तो ज्यों-का-त्यों रहने दो, पर मेरे पड़ोतियोंकी 
कमरमें भी कूवड़ कर दो ।' 

आश्चयंचकित हो नारदझुनिने पुछा-ुदिया ! दूसरोंके 
-कूवड़से तुझे क्या छाम होगा भला १? 

बुढ़ियाने कदा--'में उन्हें कमर झुकाकर चलते देखकर 
सुख पाऊँगी ।? [ 

यइ है ईर्षा कि बुढ़िया अपने छुखको भूलकर दूसरोंके 
दुःखमें दिलचस्पी लेती है । इसका अथ है कि संसारमें ईषीका भाव 
प्रबळ. हो, : तोः" वेन्सुखका-ख-नहीं, दुःखका रौरव ही हो जाय । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३६ महकते जीचन-फूल 
र्ष क्या है ? 


ईर्षा एक कुत्सित भाव है, जो दूसरेकें गुण, छुख, उन्नति 
और विकाप्तको देखकर मनमें पीड़ा और जलन उपजाता है | यड 
एक आन्तरिक आग है, जो दूसरेकी बढ़ती देखकर भीतर-ही- 
भीतर हमें जळाता है । 


यह भाव कुत्सित क्यों है ! इसलिये कि यह अपना छुख 
नहीं चाहता, अपनी उन्नतिके लिये प्रेरित नहीं करता बल्कि दूसरेका 
दुःख चाहता है, दूसरेको गिरानेकी प्रेरणा देता है । 

ईषा एक संकर मनोविकार है, जो आलस्य, अभिमान और 
नेरास्यकें संयोगसे उपजता-बढ़ता है | अपने-आपको दूसरेसे ऊँचा 
माननेकी भावना अर्थात्‌ मनुष्यका “अहं! पुष्ट करता है । 


इषो मनुष्यकी हीनत्व-भावनासे संयुक्त है | अपनी हीनत्व- 
भावना-ग्रन्थिके कारण हम किसी उद्देश्य या फलके लिये पूरा प्रयत्न 
तो कर नहीं पाते, उसकी उत्तेजित इच्छा करते रहते हैं । हम 
पहले सोचते हैं-“-काश, हमारे पास अभुक चीज होती | फिर 
सोचते हैं- दाय, वह चीज उसके पास तो है, हमारे पास नहीं ! 


तत्र सोचते हैं--वह बस्तु यदि हमारे पास नहीं है, तो उसके 
पास भी न रहे । 


स्पर्धा ईर्षाकी खस्थ अवस्था है | स्पर्धामे किप्ती छुख, ऐश्वर्य, 
गुण या मानसे किसी व्यक्तिबिरिषको सम्पन्न देख अपनी त्रटिपर 


दुः होता है; फिर प्रालि एक प्रकारकी उद्वेगी इच्छा उप 
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होती है । स्पर्धा वड वेगपूणे इच्छा या उत्तेजना है, जो दूसरेसे 
अपने-आपको बढ़ानेमें हमें प्रेरणा देती है । स्पर्धा बुरी भावना 
नइ । इसमें हमें अपनी कमजोरियोंपर दुःख होता है । हम आगे 
बढ़कर अपनी नित्रेळताको दूर करना चाहते हैं । 


स्पर्धामें दुःखका विषय होता है--मैने उन्नति क्यों नहीं की १? 
और ईमिं दुःखका विषय होता है---“उसने उन्नति क्यों की ? स्पर्ध 
संसारमें गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगोंकी संख्यामें कुछ बढ़ती 
करना चाहती है ओर ईर्षा कमी । 


स्पर्धा व्यक्तिविशेषसे होती है | ई उन सबसे होती है, 
जिनके विषयमें यह धारणा हो कि छोगोंकी दृष्टि उनपर अव्य 
पड़ेगी या पड़ती है । ईषमें क्रोधका भाव किसी-न-किसी प्रकार 
मिश्रित रहता है । ईालुके लिये कश भी जाता है कि अमुक व्यक्ति 
ईपासे जल रहा है | साइित्यमें ईर्षाको संचारीरूपमें समय-समय- 
पर व्यक्त किया जाता है, पर क्रोध ब्रिल्कुल जड-माव है | जिसके 
प्रति इम क्रोध करते हैं, उसके मानसिक उद्देश्यपर ध्यान नहीं 
देते | निर्धन ईर्षावाला केवळ अपनेको नीचा समझे जानेसे बचने- 
के लिये आङुल रहता है, पर धनी व्यक्ति दूसरेको नीचा देखना 
चाइता है । 


ईर्घा दूसरेको असम्पन्न-दीन देखनेकी इच्छाके अप्रण रहनेसे 
उत्पन्न होती है | यह भभिमानको जन्म देती है, अहंकारकी 
अभिबृद्धि करती है और कुढ़नका ताना-बाना बुनती रहती है। 
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न आहत होकर हुम दूसरेकी मलाई नहीं देख सकते और 
अभिमानमें फँसकर हमें अपनी कमजोरियोँ नहीं दीखतों। अभिमानका 
कारण अपने विभ्रमे बहुत ऊँची मान्यता बना ळेना है । षा 
उसीकी सहगामिनी है--जो कुछ हूँ, मैं हूँ, जो. कुछ गिले, मुझे 
ही मिले | के | 

' दवारा हम मन-ही-मन दूसरेकी उन्नति देखकर मानसिक 
दुःखका अतुमंव किया करते हैं | अमुक मनुष्य ऊँचा उठता जा 
रहा है | हम यों ही पड़े हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं । फिर 
बह भी क्यों इस प्रकार उन्नति करे | उका कुछ बुरा होना चाहिये । 
उसपर कोई दुःख, रोग; शोक, कठिनाई अवश्य पड़नी चाहिये | 
उसकी बुराई हमें करनी चाहिये | यह करनेसे उसे अमुक प्रकारसे 
चोट लगेगी । इस प्रकारकी विचारधारासे ई निरन्तर मनको क्षति 
पहुँचाती है । अशुभ विचार करनेसे सत्रवत्तियोंका, हमारी प्राण- 
रक्तिका धीरे-धीरे हास होने लगता है | 

ईरसे उन्मत्त हो मनुष्य धमे, नीति तथा विवेकक। माग त्याग 

देता है | उन्मत्तावस्था-सी उप्तकी साधारण अवश्या हो जाती है और 
दूसरे लोगोंको साधारण अवस्था उसे अपवादके सहश प्रतीत होती 
है । मस्तिष्कमें इंषोके विकारसे नाना प्रेकारङ्जी विक्रत मानसिक 
अवस्थाओंकी उत्पत्ति होती है | भय, घबराहट, श्रम--ये सब 
दोष ई „और उससे उपपन्न .वितेकबुद्विके अपकपसे उस्न 
हैं । E को 
रेक क्रियासे रिया. उसात. होती - है. ईर्षाकी 
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क्रियासे मनके बाह्य वातावरणमें जो प्रतिक्रियाएँ उत्पन्ने होती हैं, वे 
विषैळी होती हैं | मनुष्यकी अपवित्र भावनाएँ उसके इद-गिद के 
वातावरणको दूषित कर देती हैं। वातावरण विषय होनेसे सबका 
अपकार होता है | ईर्षाकी जो भावनाएँ हम दूसरोंके विषयमें 
निधारित करते हैं, सम्भव है दूसरे भी प्रतिक्रियाखरूप वेसी ही 
घारणाएँ हमारे लिये मनमें लायें | ह 


mig 


हा जो लोग यह समझते हैं कि वे ईर्षाकी कुत्सित भावनाको 
मनर्भ छिपाकर रख सकते हैं और यह मानते हैं कि दूसरा व्यक्ति 
उसे जान न सकेगां, वे बड़ी भूल करते हैं | प्रथम तो यह 
भावना छिप ही नहीं सकती, क्िसी-न-किसी रूपमें प्रकट हो ही 
जाती है, दूसरे दुराचार और उसे छिपानेक्री भावना मनोविज्ञानकी 
इृष्टिसे अनेक मानसिक रोगोंको जननी है | कितने ही लोगीमे 
विक्षिप्त-जेसे व्यवहारोंका कारण ईर्षाजन्य मानसिक ग्रन्थि होती है | 
ईमा मनके भीतर-दी-मीतर अनेक प्रकारके अप्रिय कार्य करती रहती 
है । मनुष्यका जीवन केवल उन्हीं अनुभवों, विचारों, मनोमावनाओं, 
संकल्पांका परिणाम नहीं जो स्मृतिके पटळपर हैं, प्रत्युत गुप्त मन- 
में छिपे हुए अनेक गुप संस्कार और अनुभव जो हमें खुळे तौरपर 
स्मरण भी नहीं हैं, वे भी हमारे व्यक्तित्वको प्रभावित. करते हैं । 
हमारे गुप्त मनमें रही हुई गुप्त इषा हमारे जीवनमें निरन्तर 
क्रियाशीळा होती रहती है । ईर्षा, क्रोध, काममाव, ठ़ेष, चिन्ता, 
भय और दुव्यंबह्ारका प्रत्येकः अनुभव अपना कुछ संस्कार हमारे 
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अन्तमेनपर अनय छोड़ जाता है | ये संरकार और अनुभब सदेव 
सक्रिय और पनपनेत्राले कीटाणु हैं | इन्हींके ऊपर नवजीवनके 
निर्माणका कार्य चला करता है । 


ईर्षीके विकार अन्तमनमें पेठ जानेपर आसानीसे नहीं जाते । 
उससे खाथ और अहंकारके तीव्र होनेपर सुप्त और जाग्रत्‌ भावनाओं में 
संघष और इन्द्र होने लगता है | निद्रा-नाश, धत्रराइट, प्रतिशोध 
लेनेकी भावना, हानि पहुँचानेके अवसरकी प्रतीक्षा, विमनष्कता 
इत्यादि मानसिक व्यथाएं ई्षापरण मानसिक स्थितिकी द्योतक हैं । 
यदि यह विकार बहुत तेज हुआ तो मनपर एक अव्यक्त चिन्ता हर 
समय बनी रहती है | जल, अन्न, व्यायाम, विश्रामका ध्यान नहीं 
रहता । शयनके समय, धातप्रतिधातका कंधभ्र और अव्यक्तकी अदूभुत 
वासनाएँ आकर विश्राम नहीं लेने देतीं | अतः मनुष्यकी पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ त्रिगड् जाती हैं । रुधिरकी गतिमें रुकावट होने छगती 
है | शारीरिक व्याधियाँ भी कूट पडती हैं । सम्पूर्ण शरीरमें 
व्यवधान उपस्थित होनेसे मस्तिष्कका पोषण उचित रीतिसे नहीं 
हो पाता । 


ईषा और क्रोधको मनमें स्थान देना अनेक मानसिक क्लेशों 
तथा रोगोंको मोल लेना है | इसलिये सदा सावधान रहिये और 
ईषासे अचियें | इस दुष्ट भावको “हरी आँखोंत्राला दैत्य' ठीक ही 
कहा गया है । 


—~®e+— 
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बन सकते है 


अपेहि मनसस्पतेऽपक्राम परश्चर । 
¦ ( अथर्ववेद्‌ २०। ९६। २३ ) 

अर्थात्‌ मानसिक कमजोरियोंको दूर कीजिये | मनकी दुबंबता 

घातक हैँ | 
इतना हसा कि मर गया ! 

जोधपुर, २३ अक्टूबर ६५ का एक समाचार है--यहाँसे 
प्राप्त एक सचनाके अनुसार एक जनसंधी कार्यकर्ता चुनाव जीतनेकी 
खुशीसे इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि उसे जानसे हाथ धोना पड़ा । 

ताया जाता है कि अपने दळके चुनाव जीतनेपर वह इतना 
ज्यादा खुश हुआ कि वस नाच उठा | उसके रोम-रोमसे प्रसन्नता 
छूटी पड़ रही थी, अणु-अणुसे आनन्द-उल्लास छूट रहा था, उसका 
अङ्ग:्त्यङ्ग नाच रहा था | बढ़ते-ढ़ते उसकी खुशी अपनी चरम 
सीमापर पहुँच गयी । जैसे कोई तरी तेज रफ्तारसे सरपट भागने- 
वाली मोटरको ब्रेक लगाकर रोक न पाये, वेसे ही वह अपनी खुझीकी 
तीत्र गतिको चेक नहीं कर पाया । बस, हँसता ही गया | 
हसता-खिळखिळाता रहा '। यह खिलखिलाहट क्रमश: बढ़कर एक 
ऐसी स्टेजपर पहुँची कि एकाएक दिलका दौरा पड़ गया | देखते 
देखते वह वहीं गिर पड़ा और उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । 

उसके रारीरमें कुछ नहीं बिगड़ा था; वह वैसा-का-बैसा 
मजबूत दील रहा था, पर उसकी हँसीने ही उसके मस्तिष्कका 
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संतुलन नष्ट कर दिया था, जिसके मानसिक आघातसे बह प्राण 
खो बेठा था । 

इसी प्रकारका एक और समाचार-पत्रोमें इस प्रकार छपा है-- 

मनीला, २२ नवम्बर १९६५ । बयालीस वर्षीय वेन्तुरा 
कारवेलिस फिलिपाइन्सके चुनाबोंमें एक शर्त जीत जानेपर इसी 
प्रकार सीमासे बाहर हँसनेके कारण मर गया । बात यह हुई कि 
वह अपने परिवारको खूब आह्वदपूर्ण खर और प्रसन्न घुखुदरमें 
हँत-हँसकर बता रहा था कि किंस प्रकार उसने दस बोरे चावळकी 
एक शर्त जीती थी | तमी उसके सीनेमें ददे महसूस हुआ । अंदर- 
से कुछ खिंचाव; कुछ तनाव-सा प्रतीत हुआ और तुरंत मानसिक 
आघातसे उसकी मृत्यु हो गयी ] 

एक तीसरा समाचार छुनिये- 

शिवहर ( मुजफ्फरपुर ), २ जुलाई १९६५ की घटना है । 
इस गावकी एक बारातकी महाफिलमें नृत्य ओर संगीतका समो बँधा 
हुआ था । चारों ओर आनन्दका खरोत प्रवाहित हो रह था। 
मस्तीका आलम था। सभी हॅस-खेळ रहे थे | वह किसी वातपर 
हँसने लगा और हॅसते-डेँसते मर गया । 

बताया जाता है कि वह व्यक्ति शामियानेके एक बाँसके 
सहारे खड़ा होकर मस्तीसे नाच देख रहा था। इतना तन्मय था 
कि जैसे सब कुछ भूछ गया दो । एकाएक नाचके एक मजाकसे उसे 
कुछ ऐसी हँसी छूटी कि बह उसे रोक नहीं पाया । वह॒ हँसी 
धीरे-धीरे बढ़ती गयी । उत्तरोत्तर सुहनशक्तिका अतिक्रमण कर 
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गयी । जहाँतक वह सहन कर सकता था उस सीभासे बाहर निकल 
गयी | वह इतना हँसा कि वइ वहीं गिर गया तथा तत्क्षण मर 
गया ।`इस दुःखद घटनासे रंगमें भंग हो गया । लोग इतने 
चकित और विस्मित हुए किं समञ्च नहीं पा रहे थे कि हंसीसे भी 
कोई व्यक्ति मर सकता है । 

मनकी कोई भी प्रबृत्ति जब सीमासे अधिक बढ़ जाती है 
और हमारा मन उसपर नियन्त्रण नहीं कर पाता, तो वही मृत्युका 
कारण वन सकती है । 

अब कया होगा ? 

बुळन्ददाहर, ३ जुलाई १९६५ का एक समाचार है-- 

“शूत्र क्या होगा ? अब क्या होगा. ?--यह था एक दुबल- 
हृदय किसानका वाक्य, जिसने उसके हृदयकी गतिको बंद कर 
दिया और मृत्युके द्वारतक पहुँचा दिया । 


परी घटना इस प्रकार है कि वहसे छः मील दूर ग्राम 
सिखेड़ाके एक किसान मलखानसिंहकी भयंकर वर्षा एबं बाढ़में सब 
फसल नष्ट हो गयी और उस दुबलहृदयको यह मानसिक आघात 
लगा कि 'हाय ] अत्र क्या होगा ? कैसे रक्षा होगी १ कोन सहायता 
करेगा ? किस प्रकार भोजन-वख मिलंगे ? उसके मनमें ऐक्षा गुप्त 
भय बैठा कि उसके अंदरके पुर्जे इस आधातको न सम्हाळ पाये । 
इस डरावनी चिन्ताने जसे उसके भविष्यको ही अन्धकारमय बना 
दिया | वह {हिम्मत और धैय खो बैठा । सवत्र उसे निराशा ही 
दिखायी दी । नतीजा यह हुआ कि वह अपने अन्तइन्द्रोको काबूमे न 
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कर सका और एकाएक हृदयगतिके बंद होनेपर इस संसारसे चल बसा ] 

ऐसे व्यक्तियोंको दृष्टिमे रखकर ही हमारे यहाँ वेदमें कहा 
गया है--- 

अपचक्ता हृदयाविधश्चित्‌ । ( ऋग्वेद १ | २४ । ८) 

अर्थात्‌ समझदार व्यक्तिको चाहिये कि वह उन विचारोंको 
तुरंत त्याग दे जो आत्माको कष्ट दें | मनुष्यको चाहिये कि संकट, 
खतरा, हानि, मृत्युका शोक सबळ हृदयसे सहन करे । प्रण धेये 
रखे और संतुलन बनाये रखे । 

अत्यधिक क्रोध करनेका यह घातक नतीजा 

मोदीनगर--१ जूत १९६५ का एक समाचार है । यहाँसे 
४ मील दूर ग्राम मोजपुरसे समीप स्थित एक मटठेपर ठेकेदार एवं 
ईट पाथनेवाले मजदूर पथेरोमें मजदूरीके लेन-देनमें कुछ झगड़ा हो 
गया | एक ओर गरमीका मौसम, दूसरी ओर क्रोधके भयंकर 
आषेराके कारण पथेरा मूर्छित हो गया और तत्काल ही घटनास्थल- 
पर उसकी मृत्यु हो गयी । पुळिसने मामळा दजकर शव परीक्षणके 
हेतु मेज दिया । अत्यधिक क्रोध करने और उसपर काबू न करने- 
का यह भयानक दुष्परिणाम निकला था ! 

दूसरा समाचार इस प्रकार है-- 


कानपुर, ५ जुलाई १९६५ । शिवली पुलिस-क्षेत्रके ग्राम 
“निगोह-निवासी एक व्यक्तिको अपनी छः महीनेकी कन्याको हत्या 
करनेक्रे आरोपमें गिरफ्तार किया गया है | बताया जाता हैं कि 
नन्ही बच्चीके लगातार रोनेके कारण करुद्ध होकर उक्त क्रोधी _ 
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आदमीने उसे उठाकर जोरसे पटक दिया, जिसके परिणामखरूप 
चह वहीं मर गयी | 

इसपर घत्रराकर वह व्यक्ति खयं भी आत्महत्या करनेके लिये 
कुएँमें कूदने दौड़ा, किंतु लोगोंने उसे पकड़कर पुलिसके हवाले 
कर दिया । 


' बिचादमें मृत्यु 
कानपुरका एक समाचार है । “ुम्मस्नानसे लाम - होता है 
या नहीं ? इस विवादके पीछे उन्नात्र जिलेमें बीधापुर स्टेशनपर 
भयंकर विवाद छिड़ गया। दोनों पक्षत्राले क्रोधमें उम्र होते गये । 
क्रोधके आवेशमें उत्तेजना फैली-और उत्तेजनामें मारपीट हो गयी । 
एक व्यक्ति मर गया तथा दूसरा घायळ हो गया । 
इस प्रकारके समाचारोंसे स्पष्ट है कि ,मनुष्यके मनोविकार 
बढ़कर नियन्त्रणसे वाहर हो जाते हैं और फिर वे मदान्‌ उत्पात 
और संकटका कारण बनते हैँ । 
गजब हो गया ! 
लिस्वन ३१ जुलाई १९,६५ | पुतगीज समाचारसमिति ठूसी 
टानियाने भारतस्थित 'पुतंगाली बस्ती गोआसे दो व्यक्तियोके भयभीत 
होकर ळारीसे कूद पड़ने तथा इनमेंसे एककी मृत्यु हो जानेका 
समाचार दिया है । 


घटना इस प्रकार इई बताते हैं--दो व्यक्तियोंको उनकी 
ग्राथनापर एक ठारीमें त्रिठ। छिया गया । जब इन लोगोंने अपने 
पास ही रखे एक ताबूतका ढक्कन धीरे-ीरे उठते देखा, तो ये 
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भयभीत होकर उसे देखते रहे; लेकिन जत्र ताबूतके भंदरसे उनीदे' 
स्वरमें आवाज आयी, 'क्या वर्षा बंद हो गयी है ? तो ये बहुत 
ब्यादा डर गये और डरके मारे लारीसे कूद पढ़े । इनमें एक व्यक्ति 
मर गया और दूसरा सख्त घायछ हो गया । वादमें माछूम हुआ कि 
इनका यह सत्र भय, निराधार था | वढ आवाज, जिसके कारण य॑. 
लोग बहुत डर गये थे, उस आदमीकी थी जो ताबूतके साथ पोंडा: 
नामक गरको जा रहा था। यह व्यक्ति भारी वर्षासे अपनेको 
बचानेके लिये ताबूतके अंदर घुस गया था और वहीं सो गया था । 
वाड़मेरका एक समाचार है--एक व्यक्ति पहली बार मुदके 
दाह-संस्कारमें गया । मरे हुए व्यक्तिको पहली बार देखकर उसे 
इतना डर लगा कि वह॒ कई रात सोते-सोते जगा; डरावने स्वपन 
देखता रहा | उसे डरका बहम हो गया । अन्तमें यह डर ही. 
उसकी आत्महत्याका कारण बना । 
केवल भयके कारण ! 
जौन नामक एक व्यक्ति कई बार असफलताके कारण जीवनसे. 
निराश हो गया | उसके जीवनमें एकके बाद दूसरः--क़ई बड़े. 
मानसिक आघात लगे थे | वह चिन्ता और उद्विग्नतासे अस्त-०स्त : 
होकर नाना शंकाओंसे भर गया । उसका मन उपधेड़-बुनमें लगा 
था | उसने मन-ही-मन सोचा-- 
“अत्र जीवनमें शेष ही क्या रह गया है ? सारे दिन निराशा- 
ही-निराशा | मैं बेबसीका जीवन जीकर क्या करूँगा? मैं इस 
ढुनियामें अब रहना नहीं चाहता । परमात्मा मुझे ढुनियासे बुलाये 
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या न बुलाये, मैं आज ही केमिस्टके. यहाँसे जइर ,छाकर इस 
कष्टमय चिन्ताका अन्त कर दूँगा.। मुझे आत्महत्या ही सब सांसारिक 
संकटोंसे बचनेका उपाय सुता है ।? 
ऐता सोचते-सोचते वह सुइरंमी सूरंत बनाये गमगीन मुदरासे 
एक दवावालेके यहाँ विषकी शीशी खरीदने गया । 
मनुप्यका चेहरा उसकी आन्तरिक मनःस्थितिको स्पष्ट कर 
लेता है । गुप्त भावनाएँ छिपाये नहीं छिपतीं। चतुर व्यक्ति मुखपुद्रासे 
मनकी बात जान लेते हैं । फिर दूकानदार तो दिनभर ग्राइकोंके 
चेहरे पढ़ते रहते हैं । इस कौमिस्टको शक हो गया कि “हो-न-डो, 
दालमें कुछ काळा है । यह व्यक्ति विप्र खांकर जीवनका अन्त कर 
देना चाहता है |” 
“मुझे खटमल मारनेवाळे विषकी शीशी खरीदनी है-उपने 
-केमिध्टसे कडा । 
“या कीजियेगा 2 आप तो कभी वित्रैली दवाई खरीदते नहीं 
हैं ? केमिस्ट बोला । 
अजी क्या बताऊँ] खटमळ सारी रात परेशान करते हैं । 
तंग आ गया हूँ उनसे । इस विषसे उन्हें समाप्त कर दूगा । चेनकी 
नींद सोऊंगा ।' 
“देखिये बन्धु, यह शीशी विषसे भरी है । सम्हालकर प्रयोगे 
ाइयेगा । इधर-उधर ,एूखनेसे किसी बच्चेंके हाथ पड़ जाय, तो 
-मृत्युतक हो सकती है |! 
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ऐसा कहकर केमिरट अंदर गया और जहरवाली शीशीमें 
रंगीन हानिरडिंत दवाई भरकर उसने जोनको दे दी । 

कैमिस्टका अनुमान अक्षरशः सत्य निकला । जौन कायर था । 
उसकी आलइत्याकी योजना पक्की थी। वह जिंदगीसे पलायन 
कर रहा था । 

५ उसने अपनी पल्नीके नाम अन्तिम पत्र लिखा और उस विषली 
दवाको गलेक्रे नीचे उतार लिया | मोतके स्वप्न देखने ल्गा--अबः 
मर अब मरा । 

फिर रवयं कह भी दिया कि मैंने जद्दर पी लिया है और कुछ. 
देर बाद मैं मर रहा हूँ । 

फिर क्या था, चारों ओर शोर मच गया । 

“जोनने विष खा लिया है | जौन आत्महत्या कर रहा है | | 
दौड़ो इसे किसी तरह बचाओ | डाक्टर बुळाओ | इसे बमन कराओ | 
जौनको बचाओ ॥ रोगीकी हालत बिगइती चली जा रही थी । 

मानसिक असंतुलन ओर उद्विगनताके कारण उसके हाथ-पाँव 
शिथिल हो रहे थे। उसका हृदय बुरी तरह धड़क रहा था | 
अब मरा | अब मरा | | 

सब छोग उसकी निढाळ होती, क्षण-क्षण बिंगड़ती दशांपर 
दुःख प्रकट कर रहे थे । 


जौनको फोरन एक कुशळ चिकित्सककें पास अह्पतांलः 
पहुँचाया गया और उसकी चिकित्सा तुरंत प्रारम्भ हो गयी | 
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डाक्टरने बड़ी सावधानीसे उसकी नब्ज देखी, हृदयकी परीक्षा 
ता; मल-मूत्र, वमन इत्यादि सबका रासायनिक किइलेषण किया । 
सत्र लोग उसकी मृत्युके समाचारको प्रतीक्षा कर रहे थे | 
पर भाश्वय | वह न मरा | यों ही मृत्युराय्यापेर पड़ा-पड़ा 
आखिरी साँस गिनता रहा । उसकी जान ही नहीं निकलती थी | 
डाक्टरने उस शीशीमें लगे हुए रंगीन तरळ पदार्थकी परीक्षा 
की और अन्तमें रहस्यका उद्घाटन करते हुए बतछाया-- 


“जो दवाई जोनने पी थी, वह कोई भी विष नहीं था | 
कोई द्वानिरडित दवाई थी । उसके शरीरमें कोई विकार नहीं है |? 

केमिस्टको बुलाया गया, तो उपने मी इसी बातकी पुष्टि की । 
उसने अपना इृश्िकोण स्पष्ट करते हुए कहा कि "मैंने तो जौनकी 
जान बचानेके लिये हानिरहित दवाई दी थी, वह विष नहीं था ।? 

बादमें रोगीको यह बात खूब समझायी गयी, पर बह मानता 
ही न था। वह अब भी मानसिक असंतुलनका शिकार था। मृत्युका 
भय उसे चिन्तित किये हुए था । 

वह बार-बार यही कहता था, “मैंने विष पी लिया है | अब 
मैं नहीं बचूँगा ।? 

भय तथा मृत्युको चिन्ता उप्तके गुप्त मनमें जड़ पकड़ गयी 
थी । वह उसे खा रही थी। इस विषैली भावनाने उसके मस्तिष्कको 
शिथिल कर दिया था । यही भय उसकी नस-नसमें फैल गया था । 
मृत्युका भयं उसके गुप्त मनमेंसे निकलता ही न था। अपनी 
कुंकल्पना और उद्मिनतासे वह मृत्युका इन्तजार कर रहा था | 
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फल यह हुआ कि वह मडीनों शक-दी-शकमें अस्पतालमे पड़ा 
रहा । रोगीको अच्छा होनेमें बहुत समय ळा | 
बिना जहर लिये, केवळ मिथ्या भय और मानसिक असंतुलनने 
यह सब्र उपद्रव किया था । 
डाक्टरोंका कहना था कि सिं जहर पोनेके भयने उसे जीते- 
जी मोतके समीप पहुँचा दिया था । इस प्रकारकी चिन्ताओं और 
संदेहोंसे न जाने कितने व्यक्ति मानसिक इछसि बीमार हैं । 
इस उदाहरणसे यह स्पष्ट होता है कि हमारे मस्तिष्क जमे 
हुए मय, चिन्ता, उद्वेग, अंधविश्वास, मानसिक दबाव हमारे दनिक 
खास्थ्यपर बड़ा असर डालते हैं | 
यही बात डाक्टर विलियम एडढरने इन शब्दोंमें प्रकट की है-- 
धप्रानप्तिक भात्-प्रक्रियाएँ मनुण्यकी शारीरिक: क्रियाओंको बड़ा 
प्रभावित करती हैं | अगर मन त्रीमार है, तो शरीर निश्चय ही त्रीमार 
होकर रहेगा । यदि रोगीके मनमें भय, आशंका और मृत्युकी चिन्ता 
हो, तो उसे खस्थ करनेमें डाक्टरको बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता है ॥ 
सच मानिये, एक नहीं असंझ्य व्यक्ति शरीरसे प्रण खस्थ 
दीखनेपर भी मनमें गुप्त संदेह, बढम, चिन्ताएँ, तनाव, आकस्मिक 
मनोवेग लिये मानसिक बीमारी भोग रहे हैं । 


मानसिक कमजोरीसे मृत्यु 
लन्दनका एक समाचार है---एवरडीन विश्वविद्यालयके एक 
काळेजका चपरासी केबल सड़कोंके गाढीगछोज और क्रोधमें, चीखनेकी 
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आवाजोंसे ही अपने प्राण खो बेठा था | बात यह थी कि वह चपरासी- 
छत्रा दुव्यवहारकी सच्ची-झूठी शिकायतें अधिकारियोंको किया: 


करता था | चुगळी खानेकी इस मानसिक कमजोरीकी वजहसे वह: 
छड़काकी आँखोंमें खटकने लगा था | 


दुष्प्रधृत्तियोंका शमन करें) ठंडे और शान्त रहें 
मनुष्यको चाहिये कि इस प्रकारके नाना उद्वेगों और उत्तेजनाओं- 
से वह रदा खूब सावधान रहे | जब कभी इन मानसिक इत्रओंका 
आक्रमण हो, तब मनको ठंडा करे, शान्त--संतुल्ति रहे और 
धण्प्रवक परिस्थितिपर काबू करे । 
हमारे मनके भीतर राक्षत्त (कुप्रवृत्तियाँ, वासनाएँ और विकार ) 
तथा देवता ( सत्-परबृत्तियाँ, शीळ, सद्गुण ) सोये पढ़े हैं | यदि: 
राक्षस जग उठ, तो आत्मसंयमद्वारा उनपर काबू करना चाहिये । 
पिपेश नाकं स्टृभिदेसूनाः । 
र २ ( ऋग्वेद १ । ६८।१०)- 
अर्थात्‌ याद रखिये, संयमी मनुष्य खगको भी जीत लेते हैं । 
घुख-शान्तिमय रहनेका उपाय अपनी कुम्रबृत्तियोंको संयममें रखना है । 
अपवक्ता हृद्याविधश्चित्‌ । 
( ऋग्वेद १ | २४। ८ ): 
अर्थात्‌ उन कुबासनाओं और मानसिक पापोंको त्याग दीजिये, 
जो आत्माको कष्ट दें | काम, क्रोध, भय, चिन्ता इत्यादिके कुविचार 
सदैव त्यागने योग्य हैं । 
आपके गुप्त मनमें जो व्यथकी चिन्ताएं इकट्टी हो गयी हैं, वे 
मनमें तनाव और दुःखकी स्थिति उत्पन्न. करती हैं | ये कुकिचार 
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मानसिक असंतुळन पदा करते हैं | मानसिक बीमारियां हटकर 
निकलती हैं । मनमें व्यर्थके कटू अनुमवोंको स्थान न दीजिये । मनमें 
जमी हुई वासना ही सत्र दुष्कम कराती है | 


मानसिक संतुलन बनाये रहें 
याद रखिये, मानसिक असंतुलन आपके ऊपर भयानक संकट 
ळा सकता है | चिन्ता, भय, क्रोध और उद्विग्नता मनुष्यके सर्वोपरि 
इत्र हैं | सदेव मनको ठंडा रखिये और संकटके समय भेये तथा 
सहनशीळताका परिचय दीजिये | 


मनको शान्त करनेमें धर्म आपकी सहायता कर सकता है। जीवन- 
में आस्तिक इष्टिकोण रखनेसे सदायकक्रे रूपमे हमें परमात्माकी शक्ति 
मिंळ जाती है जो सदा मानसिक संतुलन बनाये रखती है । 
मत्या हवाअग्ने देवा आख्जः। 
( शत० त्रा ११।१।२।१२) 
मनुष्य झुभ कार्य करके शुभ चिन्तनद्वारा ही देव बनते हैं । 
शुभ चिन्तन, शान्त-संतुछित मन और अच्छे कर्मोद्दारा शरीरसे भूछुर- 
पद प्राप्त कीजिये । 
आया ब्रता विखूजन्तो अधि क्षमि । 
(ऋग्वेद १० । ६५ | ११ ) 
धर्म--कतंब्योंका पालन करनेवाले ही देत हैं | वे प्रत्यक्ष 
देवता हैं जो संकटमें, विपत्तिमें, वड़ो-से-त्रड़ो प्रतिकूछता और मुसीवत- 
में शान्त-संतुल्ति बने रहते हैं | 
DY 
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एक मनुष्य मरता है, तो मनमें डर ळगता है, दरोर कॉप 
उठता है, मौतका दुःखद समाचार नहीं सुना जाता | झ्मशानमें 
रुक मृतकर्का दाह-संस्कार करके लोटते हैं, तो कई दिंगोंतक 
चित्त व्याकुल रहता है । 

एक-दो, दस-त्रीस, हजार, दो हजार व्यक्ति नहीं, बीस हजार 
व्यक्ति यदि प्रतिबष आत्मइत्याएँ करने ळें, तो स्थिति संगीन 
होनी चाहिये | 

ऐसी विषम स्थिति दुनियामें है । 

अमेरिकाके प्रसिद्ध समाचारपत्र “्यूयाकं टाइम्सने अभी गत 
Nr Y 6ध ~ EN ~ है 
दिनोंकी एक “सव रिपोट? प्रकाशित की है, जिसमें वताया गया है 
कि प्रतिषे बीस हजार अमेरिकन आत्मइत्याएँ करते हैं। 
इस स्वे रिपोट्से अमेरिकामें चिन्ताकी लहर दौड़ गयी है | 

रिपोटेमें बताया गया है कि मृत्युके बहुत-से ऐसे मामले हैं, 
जिन्हें आत्महत्या नहों माना जा सकता, जब कि वे आत्महत्याके 
सिवा कुछ नहीं होते । 

रिपोटके अनुसार अमेरिकामें आत्महत्या मृत्युक्ते प्रथम दस 
कारणोंमेंसे एक है और युत्रकोंके लिये प्रथंम पाँच कारणोंमॅसे एक । 

कारणांपर एक दृष्टि 

किस मदीनेमें सत्रसे अधिक लोग मरते हैं ? 

अमेरिकन सर्व विमागने पता चलाया है कि सर्वाधिक 
आत्मइत्याएँ दिसम्बरमें और वह भी क्रिसमसके दिनोंमें होती हैं | 
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यह बड़े आश्चयकी बात लगती है १ क्रिसमस तो अंग्रेज 
लोगोंका खुशीका त्योहार है | मला, खुशीके मडीनेमें ये मोतें क्यों £ 

कारण सुन लीजिये 

उत मड्वीनेमें अमेरिकनळोग वषभरके अपने कार्योका 
सिंहावलोकन करते हैं । वरषभरमें क्या-क्या किया १ कितनी सफलता 
और कितनी असफलता मिली ? कितनी झुवित्राएँ या आर्थिक 
कठिनाइयाँ रहीं १ व्यापारमें कितना हानि-छाम रहा । यइ सत्र 
लेखा-जोखा माझम करते हैं वे लोग भौतिकवादी हैं । “बाओ, 
पिओ, मौज उड़ाओ, पता नहीं कत्र मर जागे--पड उद्देश्य 
रखकर वे जीवन जीते हैं । अधिकांश अपने भौतिकवादी 
उद्देयोंमें निप्फळ और निराश हो जाते हैं। कितनोंके दिखावटी 
मित्र, वशाँतक कि पत्नियाँ उन्हें अत्रेला छोड़ जाती हैं । वे ऐसे 
व्यक्तियोंके पास भंडराने ळगते हैं, जिनके पास भौतिक जीवनकी. 
सुख-सुवित्राएं हैं | अधिकांश अमेरिकन इसी निराशा और एकाकीपन- 
से त्रस्त होकर आत्महत्या किया करते हैं । 

कुछ और कारण इस प्रकार हैं-- 

१-अपने अस्तिसमं अविश्वास 

आत्महत्याके मानसिक रोगी जीवनको श्वणिक, उद्देश्यशून्य, व्यथे 
मानते हैं | वे समझते हैं कि सांसारिक परिसितियाँ उन्हें आसानीसे 
पस्त कर मिट्टीमे मिला सकती हैं । खयं उनका कोई खतन्त्र 
अस्तित्र नहीं है । मनुष्य भाग्यके हाथोंमें लिलोना है । यह 
अविश्वासं उनमें कायरता पदा करता है | 
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२--उत्साह-भङ्ग 
इन व्यक्तियांका तनिक-सी ,विशेधी स्थितिसे जीवनका उत्साह 
टूट जाता है | पइळे तो वे प्रय्न ही ढीला-ढाला करते हैं, फिर 
घैय धारण नहीं करते । व्यर्थके कारणोंको अपनी असफलतासे जोड़ 
लेते हैं, जत्र कि कोरिशकी कमी ही उनकी असफलताका 
'मुख्य कारण होती है । 
३--घरेछू परेशानियाँ 
क्षियोमें परस्पर झगड़े, साप्त-तरहके झगड़े, पिता-पुत्रमें मतभेद, 
नशाखोरी,  कामशोळुपता, मनोविकारोंसे सइज ही विचलित हो 
जाना, स्नायत्रिक तथा मानसिक विकार, वच्चोके ठीक तरह 
वि्राइ न कर पाना, पुत्रकी नौकरी न लगना, अधिक वाल-च्चे 
और समाजकी रूढ़ियाँ आत्मइत्याओंके कारण हैं । ' 
४-_आर्थिक कठिनाइयों री 
आजके त्रढ़े हुए खर्च, बाहरी टीपटाप, फशन-परस्ती, झूठा 
दिखावा करनेक्रे लिये इतनी आयकी जरूरत होती है, जो पूरी 
हीं हो पाती | झूठी आऋश्यकताओंकी परति न होनेकी वजहसे 
परेशानियाँ बढ़ती हैं और जिंदगी भार-खरूप ळाती है । 
५-युद्धोन्माद्‌ 
आज पाइचात्य देशोंके निवाप्तियोंकों युद्धका पागळपन सवार 
हे । बे शान्तिके वजाय मारपीट और संघषेसे समसयाएँ सुल्झानेका 
रयन करते हैं । नतीजा यह है कि वे तनावकी स्थितम रहते हैं । 


६-जातीय भेद-भाव | [ 
गोरी और काळी: जातियेंमें ऊँच-नीचका मेद-माव, बड़े- 
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छोटे, अमीर-गरीबके भेद मनको ईष्या-द्ेषसे परिपूर्ण रखते हैं। 
७---मानसिक तनाव 
मनमें तनाव रखना, तुच्छ विषयोंको लेकर व्यर्थ ही सोचते 
रखना, मस्तिष्कका संघर्ष और अन्‍्तहवन्द्से भरे रहना जीवनको 
अत्यन्त अशान्त और अस्थिर बना देता है । 
८--शराबखोरी और नशीली दबाओंकी लत 
अपनी परेशानियों और चिन्ताओंको भुलानेके लिये लोग 
नशीली दवाओंका बहुत प्रयोग करने ळगे हैं | इससे दिमागमें गरमी 
बैठ जाती है और मनुष्य उत्तेजनामें कुछ-का-कुछ कर वेठते हैं । 
९--सबसे प्रधान कारण है | 
इश्वर तथा परलोकपर अविश्वास, जीवनमें केत्रल भौतिक सुख- 
घुत्रिधाक्री चाह और अपनी प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य असंतोष । 
आप शक्ति केन्द्र हैं 
उपयुक्त कोई भी कारण आपके मनमें उत्पन्न हो, तो तुरंत 
सावधान हो जाना चाहिये | कोन जाने कत्र बढ़कर यइ विषेली 
स्थिति आत्मदत्माका रूप धारण कर ले । 
प्रातः शान्तिसे बेठकर निम्न विचारपर बार-बार सोचिये 
और उसे गुप्त मनमें बेठाइये--- 
“मिन्द्रो न परा जिग्ये ।? (ऋग्वेद १० | ४८ | ५) 
अर्थात्‌ मैं शक्तिकेन्द्र हैँ | जीवनमें कहीं भी मेरी पराजय 
नहीं हो सकती । 
मैं थोड़ी-सी परेशानियोंसे कभी घत्रराने' या पथसे विचलित 
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होनेवाला नहीं हूँ । मैं विकट प्रसंगोंसे कभी भी परास्त नहीं 
होता हूँ । विपत्तियाँ आकर उसी प्रकार चली जाती हैं, जेसे 
तूफान । मैं तूफानोंमें अविचलित रहनेवाला अडिग, स्थिर चट्टान 
छू । विकट प्रसंग या विपत्तिसे मेरा कुछ भी बिगड़नेवाला नहीं है । 
ये मेरी परीक्षा लेने आती हैं, पर मैं इनसे कमी परास्त नहीं होता हूँ । 

“मेरा आत्मविश्वास महान्‌ है | वह कमी भी साधारण 
:अभावोसे तथा छोटी-मोटी विपत्तियोंसे अस्त-व्यस्त होनेवाला नहीं 
है । मैं मङ्गलमय ईश्वरकी इाक्तिमें अखण्ड विश्वात रखता हूँ । 
-इश्वरकी शक्ति सदा मेरे साथ है | बह कवचकी तरह सदा मेरी 
सहायता करती है. । में अपनी परेशानियोंसे घत्रराता नहीं, एक- 
'एककर उन्हें हेल करनेकी युक्तिं सोचता हूँ । समस्याओंका 
'विवेकपूणे हल निकालता हूँ ।? | 

` ।मेरा जीवन सुरक्षित है । मुञ्में ईररकी महान्‌ शक्ति 

प्रकट हो रही है । मैं वीरात्माकी तरह” समस्त विपत्तियोंका 
-सामना करूंगा ।' 

प्रतिदिन इसी संकल्पकी वार-बार सिंह-गजना किया कीजिये । 
प्रातः तथा सायंकाल सोते समय इन अमृतमय विचारोंसे आपका 
आंत्मविध्वास दृढ़ होता जायगा । आविश्वासको सदा बढ़ाते 
रयि | आपका आत्मविश्वास. आपको सब प्रकारकी विपत्ति 
तथा शोकसे बचानेबाला है । बुद्विमानको चाहिये कि वह अपनी 
योग्यताओं, विशेष ग्रुणों, ऐश्वय और साहसपर ही सदा 


चिन्तन करे । 
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आकाशमें जेसे काले बादल अधिक देरतक नहीं टिक सकते; 
उसी प्रकार- जीवनकी परेशानियाँ भी क्षणिक हैं । जिस व्यक्तिको 
मङ्गलमय इशरमें विस्वास है, उसका. जोबन नाना प्रकारके क्लेद, 
अविद्या, राग-द्ेष तथा चिन्ताओंसे घुरद्चित रहेगा । 

कड किसे नहीं है ? रोगी कोन नहीं है १ परेशानीने किसे: 
तंग नहीं कर रखा है? मृत्यु, रोग, शोक किसके यहाँ नहीं 
हुआ ? यदि आप देखें, तो ऐसी परेशानियाँ हर किसीको हैं । 

किंतु साइसी कभी इन मुसीबतोंकी परवा नहीं करते । वेः 

धेय और उन्नतिके लिये सत्‌-प्रयन सद्व चाछू रखते हैं । 

ज्ज्वल भविष्पकी ओर दृष्टि लगाये रखना और उसे लानेके. 

लिये लगातार कोशिशें करना बिकट प्रसंगोंको दूर करनेका 
उपाय है | 


जत्र कोई डरपोकपन, कायरता, पराजयका अवाञ्छनीय विचार 
आपके मनमें आये, तो उसके विपरीत साहस, हिम्मत, वीरता 
और संघर्षमें विजयी होनेका विचार लाकर प्रतिकूल मनःस्थितिकोः 
हटाना चाहिये | 
३° भटर कणभिः श्एणुयाम देवा भद्‌ पश्येमाक्षभियजत्राः 
श्थिररज्गस्ुष्डुवाः सस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वास्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्यस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


(ऋग्वेद १ । ८९ । ८, ६ ) 
$ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
है देवाण | हम कानोसे कल्याणकारी वचन छुने । | 
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किसी विषम स्थितिसे परेशान न हों ! ५९, 


हम नेत्रोंसे सदा कल्पाणका ही दशन करें । 

हमारा शरीर और. उसके अवयव- छुड़- और पुट हों, 
"जिससे हम भगत्रानका काय सम्पन्न करते रहें । 

देवाण | इन्द्र, जिनका घुयश सतत्र फेला है, हमारा कल्याण 
करें । अरिधनिवरारक ताक्ष्य और बृहस्पति हमारा कल्याण करें । 
हम शान्त रहें | हमारे चारों ओर शान्ति रहे । हम. शान्तिपूवेक 
अपनी समस्याओंको हळ करनेमें स्वस्थचित्तसे लगे | 

जीवनका अन्ततक आनन्द ले 

यह जीवन बहुमूल्य है संधर्ष और निरन्तर उम्नतिके लिये 
-बना है | डरपोक और कायरताके विचार आपको किसी प्रकार 
शोभा नहीं देते हैं | कडा है 

उत्क्रामातः पुरुष माच पत्थः। ( अथर्ववेद ८ । १ । ४ ) 

अर्थात्‌ सदा ऊँचे उठनेकी वात कीजिये । नीचे गिरनेकी 
बात न कभी सोचिये, न गिरिये । 

मित्रो ! जीवनरूपी इस संघर्षमें निराशा और परांजयकी 
-नहं, सदा-सबंदा आशा और सफलताकी सावना किया कीजिये । 
अबकी बार हम अत्रश्य ब्रिजयी होने जा रहे हैं । मविष्यमें हमारी 
शत-प्रतिशत सफळता निश्चित है--यही अमृत-माव मनमे रखषिये । 

उद्यानं ते पुरुष नावयानम्‌  ( अथर्ववेद ८ | १ । ६ ) 

अर्थात्‌ वन्धुओ | सदैव उन्नतिं कीजिये | अवनति भूलकर 
भी मत होने दीजिये । गिरानेवाले नहीं, जिंदगीको उत्तरोत्तर उठाने- 
ने पुष्ट विचारों और स्कार्योको अपनाइये | 
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मात्र तिष्ठः पराङमनाः। ( अथर्ववेद ८ | १। ९ ) 

अर्थात्‌ जीवनके किसी भी क्षेत्रमें शिथिलता और अनुत्साह 
ठीक नहीं | याद रखिये, अकर्मण्यता और निराशा एक; 
प्रकारकी नास्तिकता है | 

चीरयध्वं प्र तरता । ( अथवंबेद १२ | २। २६ ) 

अर्थात्‌ इस संसार-सागरमें उद्योगी ही पार होते हैं । 
पुरुषाथविडीन व्यक्तियोंकी नाव बीचमें ही इबती है । 

॥ीवनके लिये सोचिये | जत्रतक जीवित हैं, खस्थ और 

ण आनन्दी ही कल्पनाएँ मनमें रखिये-- 

असत चिवासत । ऋग्वेद ) 

उत्साही और आशाबादीका ही साथ कीजिये । उन कायरोंको- 
दूर रखिये जो आपको डरपोक बनाते हैं और मकि्यको 
निराशाजनक बनाते हैं | 

नमर्म पण आस्था रखिये | आपके आजके इस जीवनके 
पुण्य दूसरा जीवन भी सुधारनेवाले हैं | ईश्वर सदा आपके 
साथ हं | 

शुच पावक झुवम्‌ । ( ऋग्वेद ) 

अथात्‌ उनकी प्रशंसा कीजिये जो धर्मपर इढ़ हैं | आप 


भी उन-जसा साहस प्राप्त करें, दीईजीवी और खस्थ रहें, 
आत्म-गोरव प्राप्त करं । 


— Ese 
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व्यर्थ घबराया न कीजिये 

आपको रेळगाड़ीसे जाना है । गाड़ीमे अमी एक घंटा 
देर है, पर आपके मनमें यह धुकधुकी केसी ? चिन्ता और 
घबराहट आपको अस्त-व्यस्त किये हुए हैं | आपको एक घंटासे 
पहलेसे ही गाड़ी छूट जानेका गुप्त मय है | आप तबतक इस चिन्ता 
और भयसे मुक्ति नहीं पाते, जत्रतक रेळके डिब्बेमें पेर नहीं 
रख लेते, आपके दिमागमें हर प्रकारकी चिन्ताए घर बनाये 
रहती हैं, जसे टिकट खरीदनेकी चिन्ता, जेत्र कट जाने या माळ - 
चुराये जानेका भय, रेलमें स्थान न पानेका डर, गाड़ीके 
समयसे पहले आ जानेका भय, अपनी ही घड़ीके पीछे हो जानेका 
भय, कुळी न मिलनेकी शंका, अगले कनेकशनपर गाड़ी छूट 
जानेकी चिन्ता आदि | 


इसी प्रकारकी न जाने कितनी चिन्ताएँ आपको अस्त-व्यस्त 
कर देती हैं | आप जल्दी-जल्दी चळते हैं, दो-चार वस्तुएँ मागें 
ही भूल जाते हैं, रुपये गिरा देते हैं या किसीको कुछ आवश्यक 
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-सचना देना भूछ जाते हैं | जब स्टेशन पहुँचते हैं तो माझम होता 
'है कि अभी गाड़ी आनेमें देर है | फिर घबराहट शुरू ! क्या हमें 
अच्छी सीट मिलेगी ? क्या यह सारा सामान डिब्बेमें चढ़ ज.सगा ? 
क्या सामानका बोझ टिक्रठोंपर ले जा सकनेके भारसे अधिक 
'तो नहीं है ? आपका छोटा बच्चा जिका टिकट आपने उसे छोटा 
समझकर नहीं खरीदा है, चेकरद्वारा पकड़ तो नहीं लिया जायगा । 
गाड़ी आती है और आप आश्वयंसे देखते हैँ कि आपकी 
सब चिन्ताएँ फिजूल थीं | सारी घत्रराहट व्यथे | आप मिथ्या 
काल्पनिक भयमें इवे हुए व्यथ ही मनको अस्त-ऽस्त कर रहे. थे । 
आपको यह जानकर आश्चय होगा कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति 
होते हैं, जिन्हें गाड़ी पफड़नेकी कभी चिन्ता नहीं होती । जिस 
गाड़ीमें जायँगे, उप्तके बारेमे सुचमाएं प्राक्त कर लेते हैं, परंतु 
जब उत गाडीको पकड़नेका समय समीप आता है, .तो ऐसे शान्त 
और चिन्तापुक्त बंढे रहते हैं, जैसे उन्हें. स्टेशानपर जाना ही 
'नडीं है । ऐसा लगता है कि-यदि वे नींदमें भी हों, तत्र भो गाड़ी 
पकड़ ळंगे । ऐसे व्यक्तियोंका मानसिक संतुन इतना मजबूत होता 
कि उनकी दिनचर्या तथा विविध कामोंमें किसी प्रकारकी 

गड़बड़ी नहीं होती, यह एक दृशन्तम्रात्र है । 


घत्रराइटके अनेक स्थान हैं । परीक्षार्थियोंके लिये परीक्षा- 
भवनमें अनेक विद्यार्थी आधा पर्चा तो गुप्त भयके कारेण : भूल जाते 
हैं: । जेसे'ही इम्तडानके मत्रनमें दाखिल हुए कि मनमें धुकधुक 
शुरू" जाती है.। जो यादं. किया; है; उसका आधा हिस्सा भूल 
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व्यथं घेबराया न कीजिये ६३. 


जाते हं । घबराहटमं जो जानते हैं उसे भी गळत लिखते हैं | 
डाक्टरकें लिये घत्रराहट खतरनाक है । यदि आपरेशन करते समय | 
रोगीकी गिरती हुई अवस्था देखकर कहीं वह घबरा उठे; तो रोगीकी 
मृत्यु ही निश्चित है । रेलगाड़ी, मोटरंगाड़ी या मोटर सायक्रिळ, रिक्शा 
आदिके चालक यदि कहीं घ्रा उठे, तो न जाने कितनोंकें टक्करें लग 
जाया करें | वक्ता जब बोलने या अभिनेता जब अभिनय करनेकोः 
खड़ा होता है, घबरा उठे तो बुरी तरह फेल होता है । 


जीवनके हर क्षेत्रमें धत्रराइट हानिकारक और घातक है ।' 
घबराना भी एक प्रकारकी मानसिक कमजोरी है | अतः मनुष्यको 
इसके खरूपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिये और बचनेका 
प्रयत्न करना चाहिये | 

जगत्‌ तथा समाजमें भयानक परिस्थितियाँ आती हैं | उनपर 
. नहीं, बल्कि धवराहटकी जड़ मनुष्यके गुप्त मनमें मौजूद रहती 
है । अस्थिरता, अप्ततोष, रोग, चन्चला इत्यादि बाह्य जगतूपर 
निभर न होकर अख्र्थ्यकर वातावरणपर निर्भर है ! 

एक व्यक्ति एक भयानक स्थिति देखकर घबरा उठता है, 
जब कि दूसरा अपने मनके संतुलन और सामर्थ्यके कारण वीरतासेः 
उसका सामना करता है । पाश्चात्त्यः मनोवेज्ञानिकोंके ' छिंद्धान्तोंके 
अनुसार मनुष्यकी जितनी. बाहरी क्रियाएँ हैं, उनकी जड़ें मनुष्यके 
गुप्त मनमें रहती हैं | यहःगुप्त मन सक्रिय, सतेज, सशक्त औरः 
बड़ी प्रबळ सामथ्येवाला है । 'अंदरसे ' यह ब्रह्म, मन॑ तथा शरीरको- 
चलाया “करता है | यदि गुप्त मनमें .( प्रायः बचपनमें)) कोई भयः 
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बैठ जाय तो उसके फल्खरूप बुरी सचनाएँ और बुरे विचार, डर 
उत्पन्न होते रहते हैं । भयका गुप्त घातक प्रभाव शरीरपर पड़ता है । 
हममें हानिकारक परिवतेन उत्पन्न हो जाते हैं। हम खतरनाक 
फळोंकी कुकल्पनाएँ किया करते हैं । दूसरे जो व्यक्ति घबराते हैं, 
उन्हें देखकर छूतके रोगकी तरह हमें भी घबराहट उत्पन्न होती है । 
घबराहट गुप्त मनमें बनी हुई जटिळ भयकी मानसिक ग्रन्थिकी दूषित 
ग्रतिक्रिया है | इस आदतकी जड़ मनुष्यके प्रारम्भिक जीवन, धर- 
की परिस्थितियाँ और भावात्मक अनुभबोंमें पायी जाती है | 


विचार करके देखिये कि घबराहटकी डरपोक आदत आपको 
DN “eg ~ > ~ ~ 
कसे पड़ी ? बाल्यावस्थामें आपको कोन-कौनसे भय दिखाये गये ? 
किंस-किसने तंग किया, डराया, धमकाया या परेशान - किया ? 
शिक्षकोंने कितनी वार डॉँटा-डपटा और बुरा-मला कहा | सौतेळी 
RO > ng 
माने कमा ङुव्यवहार किया । किन-किन कार्योमे आपको 
असफलता मिली । 


यदि आप किसी मनोविश्लेषण करनेवाले विद्यनसे अपना 
मनोकिलेषण करावं, तो वह आपको आपके मनमें बनी हुई 
जिल कटु और निराशावादी भावना-ग्रन्थिका कारण बतळायेगा । 
जिस अच्चेको आप बार-बार बुरा कहते हैं, ताड़ते-घमकाते या 
निरूत्साडित करते हैं, उसकी समस्त उत्पादक शक्तियाँ पंगु हो जाती 
हैं | वह बचपनसे ही सुस्त और निराशावादी बन जाता है । 
उसको ळजा और हीनत्वकी भावना बुरी तरह आ घेरती है । 
चह तनिकःसीं बातमें लजा जाता है तथा दूसरोंके समक्ष अपनी 
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सची बात भी कइते हिचकता है । बुरे व्यवहारसे उतका आत्म- 
विश्वास नष्ट हो जाता है । यडींसे उसकी धत्ररानेकी आदत 
निकलती है | विषम और प्रतिकूल परिस्थितियोंसे युद्ध करनेकी 
शक्ति उसमें नहीं रइ जाती | 

__ अतः माता, पिता, अभिमावक और अध्यापका कर्तब्य है 
कि अनुचित डॉट-फटकार बच्चोपर कभी न करें | उनकी गलतियों 
और भूछोंको प्यारसे ही उुन्नाबें । ऐसी ताडना न दें कि बच्चेकी 
महत्ताकांक्षा ही नष्ट हो जाय और बह सदाके लिये निकम्मा ही 
ह जाय । विषम परिस्थितियोसे छड़नेकी आदत उसमें न रहे | 


इसके विपरीत बच्चेमें नेतृत्वके गुणोंको प्रोत्साहित करना 
चाहिये । उसके आत्म-विधासको पुष्ट करनेवाले पुराने. वृत्तान्त, 
उसकी छोटी-छोटी विजयके रहस्य, उत्तकी शानदार सफलताओं, 
विषम परि स्थितियोंमें भी हिम्मतके कार्योंकी भरपर' सराहना तथा 
दिलि खोलकर मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करनी चाहिये | 
क प्रसिद्ध मनोविज्ञानके शात्री श्रीलालजीरामजी शुक्लने तो लिखा 
हैं कि “छोटे बच्चेको किसी कामके लिये लज्जित कर देना उसमें 
धतररानेकी मनोबृत्ति .पेदां कर देना है | ऐसा बालक जन्मभर 
दूसरोंके द्वारा लज्जित किये जानेसे डरतां है । अतएव उसमें 
नया काम करनेक्री अथवा नये लोगोंसे मिलनेकी हिम्मत ही नहीं 
होती । हम देखते हैं कि कमी-कमी बड़े लोग बालककी किसी बात. 
पर हँस देते हैं । वक्षामें यदि कोई प्रन पछे तो बालककी उपेक्षा 
कर देते हैं| इस प्रकार बाळक छजा जाता है । फिर उसमें दूसरों- 

म० जी० फू० ५-६-- 
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के सामने मुँह छोडनेकी हिंम्मत नहीं रहती | कभी-कभी त्राळकः 
उपनी किसी भूलके लिये सब लोगोंके सामने छज्जित हो जाता है । 
इसके अनुभव भी बड़े अप्रिय होते हैं | वद कटु अनुभवको 
भूलनेकी चेश करता है और इन्हें भूल भी जाता है। परंतु ऐसे: 
अनुभव उसे सदाके लिये निबेल कर देते हैं । परीक्षाके समय वह 
ऐसा घत्ररा जाता है कि प्रशनोंका उत्तर ही नहीं लिख पाता | यहः 
उसके मनकी घत्रराइटका ही दुष्परिणाम है। इससे स्पष्ट है क्रि 
हमें उच्चेको अधिक डॉट-फटकार और विपरीत संकेत कभी नहीं देनेः 
चाहिये । उसकी भूलोंकी लंबी-चोड़ी आलोचना नहीं करनी चाहिये। 
कटु अनुभवेंको बार-बार उसके सामने पेश नहीं करना चाहिये । 


अपने मनका किलेषण कर अपनी घबराहटका वास्तत्रिक 
कारण जानिये | बार-बार पुरानी स्मृतियोंका स्मरण कीजिये । 
अपनो घत्रराद्टा कारण गाछम होनेपर विवेकबुद्धिसे उसे दूर 
किया जा सकता है । 

आप गम्भीर इृशिसे इन कारणोंको देखेंगे तो पायेंगे कि. 
बास्तवमें ये आपकी कल्पित भावनाएँ ही थीं, इनमें सचाई बहुतः 
कम है । जिन कारणोंको व्यर्थ सोच-सोचकर आप धत्ररा जाते 
हैं, वे बास्तवमें होनेगळे नहीं हैं | आप इतने बड़े हो गये, पर के 
आपके जीत्रनमें कभी नहीं घटे हैं । 


वतमान विवेकपण विचार, गुप्त मनको दिये जानेवाळे खस्थ 
संकेत या सजेरान और आलमिश्रासपरण आचरण--ये तीन ऐसे 
अमोध उपाय हैं; जो हमारी घबराइटकी आदतको दूर कर सकते हैं । 
» I 0४ 
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इन तीनोंसे मनुष्या आक््रिश्चास बढ़ाया जा सकता है । ज्यों-ज्यों 
आसविश्वास बढ़ता है, घत्रराइटकी आदत छूठती है । 

आप इसलिये घत्ररा जाते हैं, क्योंकि कार्यकी तैयारी परे सामर्ध्य 
और पूरी ताकतसे नहीं करते हैं । संसार बड़ी वैग्ररी और गहराई 
चाहता हैं| अधूरे मनसे किया हुआ काम असफल होकर आपके 
आसविश्वा्को तोड़ डालता है । घत्रराइट होने लगती है । जो 
भी काय हाथमें ळे, उसे शुरू करनेसे पर्व परी तरह जो कुछ भी हो 
सकती दो, मानसिक आर बौद्धिक तैयारी कर डाळ्यि । परी तैयारी 
घबराइटको कमी उत्पन्न न होने देगी | जो व्यक्ति . हर अच्छी-बुरी 
परिस्थितिके डिये तैशर हैं, उसे क्‍यों घत्रराइट डोभी ? चोर छोग 
बदराते हैं, बचते हैं, डरते हैं, ढज्जित होते हैं । आप जब अच्छी 
तयारी कर लेते हैं, तो तमाम कमजोरी समाप्त हो जाती है । जो 
भी कांय आप हाथमें ळें, उसकी परी-परी तैयारी कर लिया कर | 
आपकी घवराहटकी बिरोधी भावना “शान्त भावना? है । जो शान्त 
अविचलित मनःस्थितिको धारण कर लेता है, वह धत्रराहटका 
अन्त कर डालता है । हमें शान्त और खिर मनःश्थितिमें विकास: 
की मानसिक आदत डाटनी चाहिये | हर कार्य करते समय मनमें 
शान्ति धारण कर रखनी चाहिये | शान्तिके ही गुप्त आलानिर्देशा 
गुप्त मनको देने चाहिये । आप सदा यही सोचा कीजिये - 

भें सब्र काम शान्तिसे करता हूँ.।.वय्थके कल्पित भयोमें आकर 
जल्दतराजी-नहीं कर बेठता हूँ | मैं शान्त हूँ, परम शान्त और स्थिर हैँ । 
भेरा मानसिक संतुलन सदा ठीक रहता है। मैं जानता हैं कि चन्नलतासे. 
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मुक्त रहकर ही मैं उन्नति कर सकता हूँ। ष कभी कोई 
घबराहट नहीं होती; क्योंकि मैं भगवानुकी शक्तिग खस्छ प्रन 
एवं निश्चिन्त हूँ | मगवानकी शक्ति और प्रेरणासे मेरे मि जो शुभ 
और स्थायी है, बही होगा | कोई तूफान या परेशानी मेरी शान्त 
मनःस्थितिको भङ्ग नहीं कर सकती । 

इस प्रकारकी (गुप्त प्रेरणा बारंबार अपने गुप्त मनको देते 
रहिये । दिन-रात इसी भावनाको मनमें जमानेसे मनकी स्थिति 
संतुलित हो जायगी | आप ऐसे शान्त व्यक्तियों, मुनियों, विद्वानों, 
विचारकोंके मानसचित्र मनमें टाइये, जेसे शान्त आप खयं होना 
चाहते हैं । इन्हीं बढ़े व्यक्तियोंकी मूर्तियाँ आपको घवराहटमें 
प्रेरणा देती रहेंगी । 

अपनी कल्पनाका प्रयोग सही दिशामें कीजिये; अथात्‌ कल्पना- 
द्वारा ऐसे शुभ और पौरुषपूणे मानसचित्र बनाइये, जिनमें आप 
अपना पूण सफल रूप देख सकें। सफछता और शान्तिपूर्वक रहनेंके 
जो चित्र आप कल्पनामें देखते हैं, वे निश्चय ही आपके जीवनमें 
प्रत्यक्ष होंगे | मान लीजिये, आपको भाषण नेमें घत्रराहट महस 
होती है| अत्र आप मनमें बड़ी सभाका चित्र बनाइये और अपनेको 
उसके सामने धाराप्रवाह बोलते हुए कल्पित कीजिये | सफलता 


और शान्त रहनेका मानसिक अभ्यास करते-करते आप निश्चय ही 
उन्हें बाह्म जीवनमें भी पा सकेंगे । 


कामको शान्त, स्थिर और प्रसन्न मनसे किया कीजिये । 
पहले ही यहद न मान बेठ्यि कि आप अमुक ' काय नं कर सकेंगे । . 
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धीरे-धीरे ्रोळिये | एक काम ही एक बार पूर्णे कीजिये । सम्भव 
है, बहुत-से काय एक साथ सामने आते देख आप गडबडा जाये 
और गुप्त भयसे थकावट अनुभव करने लगें । धीरे-धीरे कार्य 
निपटानेसे घबराहट कम होती है । 

मनमें कार्येकी सफलताका पूरा-पुरा विश्वास और संकल्पको 
दृढ़ रखिये । आप जिस कामको हाथमें ले रहे हैं, उसमें जरूर 
सफळता प्राक्त करेंगे, यह भाव रखनेसे मनुष्यकी तमाम शक्तियाँ 
जाग्रत्‌ होकर सफळताके लिये प्रयत्नशील बनती हैं | अपनी 
विशेषताओं, अपनी शक्तियों, अपने ईश्वरीय गुणोंका ही व्रिचार 
लगातार कीजिये । भूळकर मी अपनी निवेळताओं या कमियोंको मनमें 
मत लाइये; अन्यथा घबराहट बढ़ेगी । निर्बळताओंकी बात सोचनेसे 
आस्मग्लानिका थोथा विचार मनमें आता है और बह कमजोरी पैदा 
करता है | पहले ऐसे छोटेछोटे काम हाथमें लीजिये, जिनमें आप 
सफल हो सकते हैं | फिर इनसे कठिन और कष्टसाध्य कार्य 
हाथमे लेकर उनमें सफलता प्राप्त कीजिये | इससे आपका आत्म- 
विश्वास बढ़ जायगा । 

आपकी घत्रराहटका कारण गुप्त मनमें संचित भय है | अतः 
जिन त्रातोंको करनेमें डर लगता है, उन्हें अवश्य करना चाहिये । 
आपको निन व्यक्तियोंसे मिलनेमें संकोच या ला आती है, उनसे 
जरूर मिलना चाहिये | ऐसा अभ्यास करते-करते मनका छिपा हुआ 
डर निकल जाता है | अतः सहष मनसे निडर होकर आपत्तियों 
और कठिनाइयोंका खागत कीजिये । 
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| संकटी भीषण घड़ीमें रक्षा करनेवाले खगसत्र 


जीवनमें कमी-कमी बड़े भूचालके समान कठिन सपय आते 
हैं । आकस्मिक विपत्ति, मृत्यु या दुःखद समाचार जात ही बहुत-से 
व्यक्ति बुरी तरह विचलित हो उठते हैं । कभी भयका भूत दिखायी 
देता है | जिंदगी बुरी तरह खतरेमें पसी हुई दीखती है । ऐसा 
मछूम होता है. कि जीवन सदाके लिये नछ-त्र् हो जायगा । 


ऐसे खतरेके. समय मनुष्य भौंचक्का-सा रह जाता है । बुद्धि 
साथ नहीं देती | वड किंकत्तव्यविमृढ हो जाता है । वह निराश 
सा हो जाता है या उत्तेजित होकर ऐसी वात क वेठता है 
जिसके लिये वह बादमें पछताता रहता ह । 


कभी-कभी हम ऐसी बात आवेशमें कर बठते हैं, जो 
वास्तंवमें हम करना नहीं चाहते थे, या दरअसळ हमारा मतळन् 
नहीं था| एक वार एक अफसरने क्लककों कुछ कइवी बात 
कह दी | क्लकी इतना क्रुद्ध हुआ कि उसने फाइल अफसरक मुहपर 
दे मारी | नतीजा यह हुआ कि नौकरी छूट गयी और उम्रभर 
'पछताते रहे । 


विलियम लेयन फेलेप्सने सत्य ही कदा है-- 


“संकटक्रे समय मनको शान्त और चित्तको ठंडा रखना 
मनुष्यके लिये बड़ा उपयोगी है । इससे. बड़े-बड़े कुफठ बच 
जाते हैं? 


हम अपने चारों ओर्के/सफूळ और समृद्विशाळी व्यक्तियोंको 
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संकटकी भीषण घड़ीमै रक्षा करनेचाळे स्वरणसत्र ७१ 
देखे और दुःख तथा उद्ठेगसे पीड़ित ' जीवनको ' परिस्थितिके 
अनुसार तुरंत बदल दे | 

कुछ व्यक्तियोंने संकटोसे बड़े धैयपू्वेक संघष किया है । 
अपने-अपने तरीके निकाले हैं | कुछ उपाय यहाँ दिये जाते हैं-- 

नियम १---मानसिक दुःखके तनावको कम करनेके लिये 
फील्ड मारील वाइकाउण्ट 'स्तिमका प्रयोग देखिये । एक बार उन्हें 
युद्धमें बड़ी भारी हार उठानी पड़ी थी । वे कोई ऐसा उपाय ढूँढ़ 
रहे थे जिससे अपने सिपाहिंयोंमें बल और उत्साइकां संचार कर 
सः | अतः उन्होंने कुछ इस प्रकार कइना प्रारम्भ किया-- 

“नतीजा और भी भयंकर हो सकता था?, वे बोले | 

“किस प्रकार ?? एक सिपाहीने प्रश्न किया । 

“हो सकता था कि वर्षा भी हो जाती ! वे हँसते हुए 
बोले | इस हास्यमय उत्तरको सुनकर सब इँ उठे .। तनाव 
कम हो गया | 

आप भी जब कभी संकटमें हों, तो मुसकुराकर मानसिक 
तनाव कम करें। हँसी खयं एक अपृतोपम ओषधि है जो शरीरमें 
फैलकर पूरे शरीरको हलका कर देती है । सजीव बना देती है । 
आंप भी मुसकुराइट या हास्यका प्रयोग किया करें । 

नियम २--एक प्रोफेसर साहव उच. कक्षामें भाषण दे रहे 
थे | मनमें घत्रराहट थी । जल्दी-जल्दी अपनी बातें कइते चले जा 
रहे थे | संयोगसे जल्दीमें वे जिस नाटककी आलोचनां कर रहे 
थे, उसके ' लेखकका नाम भूल गये । बहुतेरी कोशिश की, परंतु: 
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७२; -_ - सहकते जीवन-कूल ; 
नाम याद न आया | कक्षाके चतुरं विद्यार्थी उनकी भूलको ताइ 
रहे थे । उन्हें एकाएक याद आगा कि संकठमें जल्दबाजी नहीं 
करनी चाहिये | अतः बिना डरे ही वे बादक्विद करते रहे । 
जैसे-जैसे उन्हें समय मिछा और माया कुछ ठंडा हुआ कि उन्हें 
नाटककारका नाम याद आ गया-नाम था सर जेम्स बेरी है | 
अब क्या था; डिम्मतसे उन्होंने लेखकका नाम बता दिया | जैप 
मिंट गयी । उनकी बड़ी मानहानि होते-डोते बची । ! 

अतः कुछ समय रुकिये । मनको तनिक ठंडा और संतुलित 
होने दीजिये । जल्दब्राजीमेंः सम्भव है आप कुछ ऐसी गती कर 
बेंढें, जो बादमें -दुरुस्त न हो सके । उत्तेजनासे जल्दीसे कर 
नेकी जो मनोदृत्ति है, उसे दवाइये | आप, मूखतासे अवश्य 
बच सकेंगे ।. | आह कर 

अतः कुछ समय बीतने दीजिये । वातको ठंडा पड़ने दजन 

नियम ३--दूसरोंसे बातें करते हुए यड जी चाहता है कि 
हम अपनी. बात. या इष्िकोणसे चिपटे रहें | उसपर वादिता 
बुरी. तरह अड जाये.| विचड्ति न हों | दूसरी ओर दूसरा व्यक्ति 
भी अपनी जिद या तर्कमें पीछे नहीं हटना चाहता | नतीजा यह 
होता है कि तनाव बना रहता है । 


दूकानदार ग्राहकको पटाना चाहता है, किंतु ग्राहक अपनी 
हठ नहीं छोड़ना चाहता | कोई भी अपनी बातको दख्रवाकर-हेठी 
नहीं कराना चाहता । किंतु ,आपः ऐसा करेंगे, तो दूसरेको शत्रु 
i अत मकर NO 
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संकटकी भीषण घड़ीमें रक्षा करनेवाले स्वणखूत्र ७३ 


एक सफळ व्यापारीने मुझे बताया कि 'मेरी सफलताका रहस्य 
यह है कि मैं ग्राहकको अपना इश्कोण खूब केइ लेने देता 
मैं उसे दवाता नहीं हूँ | उसके अहंकी तृप्ति करता हूँ । मैं अपने 
संकेतमात्र करता हूँ और फिर उन्हें सोचनेका काफी अवसर 
देता हूँ । ऐसा करनेसे में कभी अपने ग्राहकको नहीं खोता हूँ ।? 

आप दूसरोंपंर दात्री न हों | उनके अहंको कदापि न दबावें। 

नियम ४-अपनी कटु-आलोचना या बुराईको. सुनकर हम 
आगबबूला हो उठते हैं । कुछको तो इतनी उत्तेजना होती है कि 
मस्तिष्क्रका संतुलन ही नष्ट हो जाता है | । 

. मैं हाळदीमें एक मानसोपचारकसे मिला | उनसे पछा--. 
"आपको तो अनेक पागलों और असंतुलित दिमागवालोंसे मिलना 
पड़ता है | आप मला क्या करते हैं ? 

वे रोळे-अपनी ही बुराई सुन सकना सम्भव है | यदि 
मनमें यह मान ळें कि वे हमारे लिये नहीं कडी गयी हैं | इस तौरपर 
मानसिक रोगी किसी दूसरी वातपर और किसीसे नाराज होता है- 
अपने किसी मित्रसे, परिवारके किमी सदस्यसे या दफ्तरके हाकिमसे । 
वह उन सवका गुरसा उतारनेके लिये हमें तो एकमात्र आधार ही 
बनाता है । 

आप भी यही समझ कि दुनियाके आधे व्यक्ति, विशेषतः 
ल्वियाँ, पागल या अविकतित होती हैं | वे हमें विचित्र लगती हैं। 
हम उन्हें विचित्र प्रतीत होते हैं | फिर हम व्यर्थ ही उनकी बातोंको 
बुरा मानकर क्यों परेशान हों 2 | 
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निय ५-ोईन कूपर आकाशमें उड़ रहे थे कि उनका 
वायुयान, खराव हो गया । वे रिखते हैं कि मैंने हर सम्भव कोशिश 
की; आटोमेटिक कन्ट्रोल लाये, पर त्रयुयान वशमें न आया । 
मैंने पहले अपने मनको शान्तिसे संतुलित किया'। फिर बाहरके 
पैन्युअछ कल्ट्रोल लगाये । यह हम सदा शुरूमे लगाते ही हैं । मैंने पाया 
कि वायुयात्त समळ गया । मैं सदी-सळामत उतर आया। तबसे 
मुझे यह अनुभव हुआ कि मामूली बातों, वस्तुओं ही विधियोंसे 
कभी-कभी बड़े शानदार फळ प्राप्त किये जा सकते हैं । 

संकटकी घड़ी आप पूणेहपसे धेये धाएण करे और ठंडे 
मस्तिष्के कठिनाईसे बचनेकी युक्ति सोचें । सच मानिये, यदि 
आप घग्राईटसे बचे रहें, तो समस्याओंका कुछ-न-डुछ निदान 
निकल दी आयेगा । ३ 

कोई कठिनाई ऐसी नहीं है कि आप उससे न बच सक। 
जीबतमें कभी भी हार मत मानिये । कठिनाईँकी उलझी हुई 
गृत्यियोंकों घुल्ञाइये. । अपनी हीनता या पराजयकी बात मत 
सोचिये- | 

अतुहूतः % % % % % 

आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ । 

( अयर्ब॑० ५ । ३० । ७) 
'ुम ( मौतकी ओोर जा रहे हो १ ) मैं तुम्हें पीछे बुला रहा 
हैँ । वापस छोटो । जीवनके मागको पह्चाननेवाळे ( नो ) ! 
उन्नति और बृद्धिको जाननेवाळे ( वनो ) |! 


—— FES, 
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सम/जका पतन इस प्रकार रुक सकता है! 


देशमें स्थानःस्थानपर नेतिक पतनको लेकर दुःख प्रकट 
किया जा रहा है । कहीं खाद्यान्नोमें मिलावट, कहीं रिरेत्रत, कहां 
ब्लैकमार्केट है, तो कडी पक्षपात, झूठे विज्ञापन, चोरी, छल, कपट 
या धोख़ेबाजीके नये-नये ढंग देखनेमें आ रहे हैं । 


बाजारमें शुद्ध दूध, धी, आटा, दही, दवा मिलना अप्तम्मकसा 
हो गया है । स्त्रः निम्नकोटिकी वस्तुओंकी मिलावट है । हमारे 
देशके व्यापारी यह नहीं समझते कि व्यापार ईमानदारी और शुद्ध 
बर्तुओंको बेचनेसे ही पनपता है । चोरबाजारी, ब्रिक्रीकर न 
चुकाना, पाकिस्तान आदि विदेशोंसे भवेध व्यापार करना, कम 
तौलना, मूल्य अधिक बताकर फिर इउजत करके कम करना, 
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अच्छा नमूना दिखाकर घटिया माळ देना, असीम नकली मिला त 
ग्राहकको ठगनेका प्रयत्न--ये व्यापारिक पतनके अनक खेप है ! 

समाचारपत्रमें आये दिन नैतिक पतनक्े समाचार छ्पते इते 
हैं| एक बमं अम्ररा्यमे ऋाचार-्रिेधी व्यूरोने राचा और 
दुवतेनके २४३ मामे पकड़े, जिनमें ६७ सरकारी कर्मचारी न 
सम्मिलित ये | इनमें २६ मामळोमें २७ सरकारी कमचारियोको 
रेञ्चत, गबन या किसी गेर कानूनी ढंगसे रुपये एठनके अपराध 
पकड़ा गया है । [ 

सहारनपुर, पिछले ११ दिसखर ५८ का समाचार कि 
वहाँके १४ गल्ला-व्यापारियोको, एक रेलवे बुर्किगक्लक हर चार 
दळालोंको चोरीसे दो लाखका चावल राज्यसे बाहर मे कयित 
अभियोगमे गिरफ्तार किया गया । नशीली चीजोंका अवध 
व्यापार धड़ल्लेसे चळ रहा । अत्रेधरूपसे शराब वनानां या 
चोरीसे अफीम लाना, गाँजा बेचना आदिके अनेक समाचार छपते 
रहते हैं । े ह 

बम्बई-राजयके पुल्सि-विमागके एक मासके अपराधोंकी तफसील 
हये । मासके अन्तंतक १०३ मामले पकड़े गये | इनमें २९ 
मचनिवेधके अपराध, ३ जुएके मामले, ६१ बिना परमिटके 
मोटर चलानेके अभियोग और १० विविध अपराध थे, जैसे सिनेमा- 
'टिकटोंकी चोखाजारी, धोखांदेदी, सरकारी सम्पत्तिका उपयोग, 
इमारतके सामानकी चोरी, औरतोंको बेचने या केश्याइत्ति करतानेके 
मामे | हि क 
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समाजका पतन. इस प्रकार रुक सकता है! ७७ 

ये सत्र आसानीसे और त्रिता ठोस श्रम हियें धन कभानेके 
चसकेके कारण हुए हैं । बहुत-से व्यक्ति ऐश्वप्रण जीबन, ऐश- 
आरामकी वस्तुएँ तो चाहते हैं, पर मेहनत और ईमानदारीसे नहीं 
कमाना चाहते । फळतः धोखेत्राजीके नये-नये तरीके सोचा 
करते हैं | । 

लोग पतित क्यों होते हैं ! 

त्रिना मेहनत रुपया बना लेनेका व्यसन या चसका बुरा है । 
एक बार जिस व्यक्तिको मुफ्तखोरी, कामचोरो, धोखेत्राजीकी लत 
पड़ जाती है तो उसका मन फिर किसी स्थायी काममें नहीं 
लगता | वह. मुफ्तमें ही रुपयेका मालिक बनकर गुलछरें उड़ाना 
चाहता. है । | 

कुछ व्यक्ति अगरनेको अपनी हैसियत या सामाजिक स्तरसे 
ऊँचा दिखानेमें शान समझते हैं | अंदरसे खोखले रहते इए भी 
बाइरसे ऐसा लिफाफा वनाये रखना चाहते हैं कि समाज धोखेमें 
रहे । कुछ ऐसे हैं जिनकी नरशेत्राजी, कामुकतांकी तृप्ति, फेशन, 
त्रिलासिता आंदिकी आदतें अनियन्त्रित खूपसे बढ़ी हुई हैं । नैतिक 
आमदनी तो सीमित रहती है । कुछ ऊपरी आमदनी पेदाकर इन 
बढ़े हुए खर्चोकी पूर्तिक्रे लिये उनका मन ङुळबुळाया करता है। 
बे सदा ऐसी तरकीबें सोचा करते हैं कि आमदनीके नये जरिये 
निकाल लें, जिनसे उनकी टीपटाप और बड़ी हुई इच्छाओंकी पूति 
होती रहे । 

नेतिक और ईानदारीसे आगबवद्धि करना आजमक्े बेरोजगारीकें 
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युगे बड़ा कठिन है | फिर मनुष्य श्रमसे जी चुराता है और बिना 
मेहनत आनन्द छूटना चाहता है | वह अपनी बुद्धि उन उपायोंकी 
खोज करनेमें लगाता है कि श्रम कम-सेकम करना पड़े, या होः 
सके तो बिल्कुल ही मेहनत न पड़े, पर आय दुगुनी हो जाय । 
इस कार्यमें वह मर्यादा और औचित्यकी सीमाओंको पार कर जाताः 
है | क्षणिक भोग और ळाळचसे उसकी क्विकबुद्धि मित हो 
उठती है | 

नैतिक पतनका सामाजिक कारण मिथ्या प्रदशनकी भावना,. 
झूठी शान, वासनापतिं या फंशनकी सनक और अनावश्यक ठृष्णा 
है । म्रष्टाचारीके मनमें अनावश्यक लोभ बना रहता है, जो उसे: 
अवध तरीकोंकी ओर ढकेळता है | कुछमें चोरीकी अपराधव्त्तिः 
खामात्रिक होती है । कुछ आनन्दी जीत होते हैं, जो शरात्र-पान,. 
वेश्पागमन और होटलके बासनामूलक पदार्थोके इच्छुक होते हैं ।: 
कुछ अनाप-शनाप खचेमें ही अपनी अहं-तुष्टि कर पाते हैं । वे: 
सब मानप्तिक इष्टिसे रोगी होते हैं । 

फजूलखर्ची, विद्वप्तिता और आरामतल्त्री हमारे इत दिखातटीः 
समाजका एक बड़ा दुर्गुण है । यह केवळ अमीर और पूँजीवादीवर्ग-- 
तक ही सीमित नहीं है, प्रत्युत मध्यबग और मजदूरको, क्लर्क और 
बाबूवगतकमें पाया जाता है । 

जितनी आज अपने-आपको अमीर दिखानेकी थोथी प्रवृत्तिः 
पायी जाती है, उतनी पहले कभी नहीं पायी गयी | छोग अपनीः 
ईमानदारीकी कमाईसे संतुष्ट नहीं; वे तो एकाएक कम-से-कप्र 
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-समयर्में अमीर बन जानेके उपाय ( जो -प्रायः अनेतिक दोते हैं ) 
सोचा करते हैं | वे सट्टा करते हैं, जुआ खेळते हैं, दूसरोंको तरह- 
'तरहसे धोखा देते हैं, ठगते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और रिश्वत 
-उड़ानेका प्रयत्न करते हैं । 

झरोंमें.दिखाबा और झूठी शान. दिखानेकी-दुष्प्रवृत्ति सवत्र 
पायी जाती है। आप उसे सड़कोंपर, गलियोंमें, पाकोमें, मन्दिरोंमें 
और सबसे अधिक. त्रिराह-शादियोंके अवसरपर देख सकते हैं । 
"पोशाकका दिखावा और शान कदाचित्‌ सबसे अधिक बढ़ी हुई है.। 
-युवक और युवतियोंमें अपने-आपको : सजाने, विविध श्वङ्गार करनेकी 
-भावना- अनियन्त्रित रूपसे बढ़ती दी चली जा रही है । लोग अपनी 
आयसे बहुत अधिक व्यय कर दूसरोंपर शान ' जमाते हैं और उसका 
दुण्परिणाम ब्यावसायिक दिवाळियापन, धोखेत्राजीके अनेक मुकदमें, 
विविध अपराध मिळ रहे हैं, जिनमें ळोगोंको बेईमानी और दूसरोंको 
-ठगनेपर भारी सजाएँ होती हैं। ' 


हमारा बाहरी लिफाफा अच्छा रहे | हम अमीर और पूँजीवाले 
“दिखायी दें, यह बहुरूपिसापन आज हमारे समाजको भ्रष्टाचारकी 
ओर आकृष्ट कर रहा है । धोखे्राज दूसरोंपर झूठी शान जमाने 
:ळगे हुए हैं । वे एंक खास किंस्मके स्टाइळसे रहना चाहते हैं, 
खूबप्तरत कोठियोंमें निवास करते हैं, दावते देते हैं, पान-सिगरेटका 
दौर-दौरा रखते हैं और इन सबके खर्च परे करनेत्रे लिये श्रश्नाचार 
'ही उन्हें एक सीधा-सा रास्ता दिखायी देता है । 


एक वग अंद्रसे गरीन्र है, पर - दिखाता. है. अमीरी । यह 
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“निम्न मध्यक हर तरीकेसे अपनी गरीबीको छिंपानेका उपक्रम 
करता है । वे व्यक्ति कमानेसे पव ही अपनी आमदनी खच कर 
चुकते हैं | उनपर कभी पंसारीका तो कमी कपड़ेत्रालेका कज 
चढ़ा ही रहता है | त्रिजलीके बिल जमा नहीं हो पाते । मकानका 
किराया चढ़ा रहता है; किंतु फिर भी वे मित्रोंकी दावे करेंगे और 
लेन-देनमें कभी कमी न करेंगे । वे मित्र और संम्म्न्थी कबतक, 
ऐसे व्यक्तिके साथ रहते हैं ? केबल तमीतक, जत्रतक वइ 
ऋण इतना नहीं हो जाता कि अदायगी सीमासे बाहर हो जाय । 
जहाँ वह ऋणमें फसा कि ऐसे “खाऊ-खड़ाऊ' व्यक्ति उड़ जाते 
हैं और इस ऋणप्रस्त व्यक्तिसे धृणा करते हैं। फिर उसे कोई 
नहीं पुछता । कने उसे पेटमें रख लेता है। 


हम फेरानके दास बन गये हैं | हम दूसरोंके नेत्रोसे देखते 
हैं । दूसरोंके दिमागोंसे सोचते हैं | जैसा दूसरोंको पसंद है, हम 
वही करते हैं | हम वह नहीं करते जो वास्तवमें हमारी सच्ची स्थितिः 
है, हैसियत है या जो हमारी आमदनी .है | हम अन्यविश्वातोंके 
गुलाम हैं | जैसा देने-दिलानेका रित्राज है, हम वेसा ही करनेपर 
तुळ जाते हैं, जब कि हमारे पास पैसा होता ही नहीं और हम 
अपना घर भी दूसरोंके यहाँ गिरवी रख देते हैं | हम स्वतन्त्ररूपसे 
विचार नहीं करते, अपना. आगा-पीछा नहीं सोचते | हम जिस 
वमें हैं, उससे इस बकी बड़ी हैसियतका अन्धानुकरण करते 
हैं | समाज तो दो दिन वाहवाही करके अळा हो जाता है । हम. 
उत्रभर कजमें डूबे रहते हैं | हमारे मनमें यइ गलत धारणा बनः 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


समाजका पतन इस प्रकार रुक सकता है ! ८१ 


गयी है कि हमं यदि. ऐसे कपड़े पनेंगे, ऐसा बनातर-श्वंगार करेंगे, 
सोसाइटीके रस्मों-रिवाजोंका पालन करेंगे, तभी हमें सम्मान्य समझा 
जायगा । हम मूखेतामें फँसकर अपनेसे ऊँची आय, हैतियत, 
संचित पूँजी और ऊँची स्थितिवाळे लोगोंके समान जीवन बरितानेकी 
इच्छा करते हैं । 

इस प्रकार अनेकानेक समझदार और पढ़े-लिखे ब्यक्तितक 
कजे, दुःख, बेत्रसी, आत्महत्या, उत्तेजना, अपराध और श्रष्टाचारकी 
ओर बढ़ते हैं । खानेकी वरतुओंमें मिलावट, दूसरोसे स्थित, भोळी- 
भाली जनताको धोखेत्राजीसे छळते हैं | अनेक तरीकोंसे ठगते हैं | 
झूठे विज्ञापन करते हैं, डकेती और हत्यासे भी नहीं चूकते । 
बार-बार चोरी करनेसे वह हमारी आद्तमें शुमार हो जाता है । 
एक भ्रष्टाचारीको बने-ठने देखकर दूसरे भी वेसा ही रंग बदलते हैं । 
वे भी उन्हीं अनैतिक तरीकोंको अपनाते हैं | एक भ्रष्टाचारी दूसरेको 
श्रश्चारी बनाता है | 


पापीका अनेतिक धन आठ-दस वभर ठहरता है, ग्यारहवाँ वषे 
लगते ही समूल नष्ट हो जाता है | 

अन्यायोपाजिंत धन विष्के समांन होता है | जो अनेतिक 
और गंदे तरीकोंसे धन कमाते हैं, उनके चारों ओर विष-ही-विष है । 

संत टाल्सटाय धनके साथ जुड़ी हुई अनेक बुराइयोंके कारण 
धनको पाप मानते थे | उनकी पत्नी खाने, उड़ाने, चाटने और 
दिखावटी जीवनको पसंद करती थी | वड हमेशा नये-नये फेरान 
और नयी-नयी - मागें पेश किया करती थी । इस तरह दोनोंके. 
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स्वमावकी .असमानताके कारण उनका जीवन कलुषित बन गया 
था | यदि और कोई कम आत्मविश्वासका व्यक्ति होता तो पत्नीको 
खुश करनेके लिये वह भी श्रष्टाचारी. बन सकता था । दुनियाको 
छल, कपट और धोखेबाजीसे लूठनेका षडयन्त्र कर सकता था; 
किंतु ठाल्पठायको भ्रष्टाचारसे बड़ी घृणा थी । उन्होंने सत्य और 
नैतिकताका सन्माग न छोड़ा । बयासी वर्षकी उम्रमें पत्नीके कलदसे 
तंग आकर गृइ-त्याग किया । 
सच है, धन जिनका चाकर है, वे बड़भागी हैं । जो धनके 
चाकर हैं, वे अमागे हैं| 
तमाम पवित्र चीजोमें धन कमानेकी पवित्रता सर्वोत्तम है । 
नेतिक गिरावटका .जिम्मेदार हमारा समाज है 
श्रष्टाचारके लिये 'किसे दोष द॑ ? व्यक्तिको या संमांजको £ 
आप कहेंगे व्यक्ति ही मिळात्रट करता है, रिश्वत लेता है, चोरी, 
छल, ठगी, घोखेत्राजी करता है । इसलिये व्यक्ति ही इस- अपराधका 
जिम्मेदार है, व्यक्तिका ही दोष है । 
हम कहते हैं कि भ्रष्टाचारका दोषी व्यक्ति उतना नहीं है, 
जितना समाज है | समाज व्यक्तिको निरन्तर प्रभावित किया करता 
है | प्रत्येक समाजमें कुछ निश्चित कायदे-कानून ओर बँत्री हुई 
रस्में हैं | व्यक्तिको उन्हींका पालन करना पड़ता है | जिन रस्म 
और सिवाजोंका समाजमें मान होता है, जिन बातोंको अच्छा और बुरा 
आना जाता है, समाजका प्रत्येक व्यक्ति उन्हींको खभावतः ग्रहण करना 
चाइता है | उन्हींको धारण करनेमें गौरवका अनुभव करता है । 
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समाजमें कुछ व्यक्ति तो सादा जीवन व्यतीत करते हैं, पर 
कुछ दम्मी ऐसे भी होते हैं, जिनके घरमें तो भूजी भाँग नई 
होती, पर वे अपने-आपको बड़ी टीपटापसे दिखाते हैं, कृत्रिमः 
बनान-श्वङ्गार रखते हैं; बाइर कुछ, अंदर कुछ और रहते हैं | ये 
साज-श्वङ्गा[ करते हैं, तो समाज इन्हें मान देता है । समाजमें' 
ये छम्बी नाक निकालकर चलते हैं | इनकी टीपटाप और बिळास-- 
को देखकर साधारण स्तरे व्यक्ति भी इनकी नकल करते हैं| 
ठमातरने जीवनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं समाजमें सब कुछ 
अनुकरणसे ही चलता है | एकके बाद दूसरा, बस, यह छुभावना 
जीवन ही सवत्र परेशान कर रहा है | 

समाजमें टीपटापसे रहनेबाले बड़े आदमियोंका विलासिताः 
और फैशनसे भरा हुआ जीवन कम आयवाळोंके मनमें ईष्यी उत्पन्न 
करता है । वह अपनी सीमित आमद्नीमें अपने खर्चे परे कर नहीं 
पाता | अतः उसके मनमें अतृप्ति बनी ही रहती है । आज जिसे 
देखिये, वही आय कम होनेकी शिकायत इसीलिये करता है; क्योंकि 
वई अपनी हेतियत तथा सामाजिक स्तरमें नहीं रहना चाहता, 
बल्कि अपनेसे बड़ों, अमीरों, जागीरदारों, सामन्तों या राजाओंके, 
जीवनका असफल अनुकरण करता है । 

नेतिक गिरावट रोकनेके लिये सुझाव 

नैतिक गिरावट एक सामाजिक रोग' है। समाज ही इस 
रोगका निराकरण कर सकता है | यदि समाज प्रयत्न करे तो 
बहुत जल्दी भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है | 

समाजमें ऐसे अबसर बंद कर देने चाहिये, जिनमें कमः 
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आयवालोंको वड़ोंके अनुकरण और इ्योके अवर मिलते हैं, या 
अनावश्यक मिष्या प्रदशनके खर्चे बढ़ते हैं । विवाहोंमें अनाप-शनाप 
दिखावा, लेन-देन ठइराव, दहेजको प्रदशन आदि दूसरोंक्को और 
भी अधिक व्यय करनेक प्रेरित करते हैं | एक दस हजार व्यय 
करता है, तो दूसरा उसे नीचा दिखानेक्रे लिये पंद्रह दजारकी 
योजनाएँ बनाता है | तीसरा कुछ और टोपटाप और प्रदशनकी 
तरकीत्रे सोचता है । लानत है, उस सामाजिक अनुकरणपर, जो 
हमें सजीव सत्यसे वञ्चित रखे | अपनी असछियत न प्रकट करने 
दे, अथवा वास्तविकता खोलते हुए मनमें लज्जाका भाव पैदा कर दे | 
दहेज या तो दिया ही न जाय, अथवा चेकद्वारा दिया जाय, 
जितका प्रदशन तनिक भी. न हो । विवाहमें कन्याकी शिक्षा, 
योग्यता, सञ्चरत्रता और खास्थ्य ही मुख्य है। धन तो नितान्त 
गोण है | दहेजका प्रदशन ही न किया जाय, तो फिर उसके 
देनेमें कोन गवका अनुभव करेगा ? 
सौन्दय-ग्रसाधनांको महत्त्व न दिया जाय 
आज इम नारी-ज़ीवनको देखते हैं, तो उसमें भी समाजका 
ही कमर पाते हैं। हर एक युवती बढ़िया-बढ़िया राजसी वल, 
अधिकाविक नवीन रंग तथा आकप्रक' प्रिंट, नाइलोन साड्योँ 
और नयी डिजाइनोंके आभूषण क्यों चाहती है ! नये फेशन क्यों 
बनाती है ? मुँहपर क्रीम, पाउडर, सुखी इत्यादि क्यों ळगाती है ? 
अपनेको सुन्दर दिखानेमें क्यों इतनी तल्डीन है ? 
इसका कारण वह यह समझ्जती है कि समाजमें इन्हीं वस्तुओंके 


~ 


ग्रयोगसे वह सम्माननीय समझी जायगी |-वह यही समझती है कि 
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पत्नीका सजी-धजी फेशनमें होना ही सौभाग्यकी वात है । वह 
चेचारी ऐसे समाजमें रहती है, जिसमें अधिक-से-अधरिक फान 
बनाना उत्तम समझा जाता है और अद्रनग्न रहनेमें पाश्चात्त्य 
देशोंकी अंधाधुंध नकल की जाती हैँ । समाज इन फान, इन 
सौन्दय-प्रसाधनोंको महत्त्व देता है । सम्मानसे देखता है | 

समाजका सम्मान पानेकी भूखमें वह बेचारी जीवनकी अनेक 
उपयोगी और आवश्यक वस्तुओंका प्रयोग बंद कंर देती है | शुद्ध 
घीके स्थानपर डालडा और दूधके स्थानपर चायका प्रयोग करती है, 
पर सौन्दये-प्रसाधनों, बल्लों, फेरानोमें दिल खोलकर व्यय करती है | 
दोष उस समाजका है जो गळत मूल्योसे ब्यक्तियोंको नापता है और 
म्या-प्रदशनकी ओर गुमराद करता है । 

जनताका मन चीजोंको गइराईसे नहीं सोचता । वह तो 
कच्चा मन रखता है | ऊपरी दिखाबेसे ही प्रभावित हो जाता है । 
वह भी व्यक्तिका मूल्याङ्कन बाह्य प्रदशनसे ही करने लाता हैं | अतः 
जरूरत इस वातकी है. कि समाज ऐसे मिथ्या-प्रदशनपर रोक लगायें । 

सिनेमाको घृणाकी दृश्सि देखा जाय 

युवक-युवतियाँ समाज और सरकारद्वारा सिनेमा-अभिनेता 
और अभिनेत्रियोंको सम्मानित होते देखती हैं | अभिनेत्रियोके सजे 
हुए फोटो बड़ी शानसे छपते हैं । अक्षार उनके रोचक वृत्तान्त 
छाप-छापकर जनताका ध्यान उनकी ओर आकर्षित करते हैं । 
युवक अभिनेत्रियोंके चित्रोसे सुसजित अखबारोंको लिये फिरते हैं 

र तथा दफ्तरोंमें दीवारोंपर उनके चित्र या कैलेंडर सजावट 

और सम्मानके लिये लगाये जाते हैं | जब युवक या युवती जनता- 
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द्वारा दिये गये इस सम्मानको देखती है; तब कन्याएँ खमं भी वैसे ही 
बनना चाइती हैं. इन्हें गुमराइ करनेका अपराध उन लोगोंका है,. 
जिन्होंने गळत मान दे-देकर कच्चे दिमागोंको बुरे रास्तेपर डाल 
दिया है ! 

समाजने सिनेमाको सार्वजनिक जीबनमें बहुत मान दिया | 
सिनेमा हमारे दैनिक जीवनका एक महत्त्वप्रण अङ्क बन गया । 
कच्चे दिमागोंके विद्यार्थियोंने सिनेमामें रोमांस और एडवेन्चरके चित्रः 
देखे । उन्हींका अनुकरण किया | फळखरूप यह वी कामुक और. 
रोमांटिक बन गया । विद्यार्यियोंमें अनुशासनहीनता, फैशनपरस्ती,. 
कामुकता और गुंडागदीकी भावना फेल गयी | 

आवश्यकता यह है कि सिनेमाको घृणाक़ी दृष्टिसे देखा जाय, 
अभिनेत्रियोंकी मान न दिया जाय । मनुष्यकी सचचरित्रता,. 
विद्वत्ता, भल्मनसाहत, उद्योग आदिको ही मान दिया जाय । जो- 
जो व्यक्ति जीवनमें सदाचार, संयम, सदृब्यवहार, त्याग, तपस्या,, 
सादगी और सरळतासे जीत्रन-यापन करके ऊँचे उठे हैं, डन्हींको. 
समाजको ओरसे सम्मान दिया जाय । इस प्रकार सही दिशाओंमें सोचने-- 
विचारने और चळनेको प्रोत्साहित किया जाय । यदि समाज सत्यताः 
और शीळगुणको सम्मान देगा तो जनता रुपयेके मोहसे हटकर 
मानवोचित सदूगुणोंके विकासकी ओर ही श्रम करेगी । उसकी: 
विचारधारा उच्च नेतिक आदशोंकी ओर चलेगी; हमें समाजको. 
नयी शिक्षा देनी होगी । 

समाजके खस्थ कार्योको ही मान्यता दी जाय 
सची शिक्षाका समूचा उद्देश्य समाजको ठीक कायोमिं रतः 
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कर देना ही नहीं, बल्कि उन्हें ठोक कायॉमें रस लेने लायक बना 
देना है | समाजको शुद्ध बना देना है । 

सब झुद्धताओंमें धनकी शुद्धता सर्वोत्तम है; क्योंकि शुद्ध वही 
है, जो घनको ईमानदारीसे कमाता है; वह नहीं, जो अपनेको केवल 
मिट्टी और पानीसे शुद्ध करता है । 

` एक बिचारकने लिखा है, “निस्संदेह ऐसे बहुत आदमी हैं जो 

अन्यायी, बेईमान, धोखेबाज, अत्याचारो, फरेबी, झूठे, स्थितखोर, 
अ्रष्टाचारी बनकर धनवान्‌ इए हैं और आज समाजमें सम्मानके 
पात्र अने हुए हैं। सच जानिये, ऐसे व्यक्ति सुखी और तृध नहीं 
हो सकते । क्या वे इस दौळतके अव्यल्पांशका भी आनन्दसे उपभोग 
कर सकते हैं ! 

“नहीं, कदापि नहीं | उनकी अन्तरात्मा उन्हें दिनभर" और 
रातभर झिंड़की, पीड़ा, संताप और यन्त्रणा देती रहती हे |” 

विद्वान्‌ उचित दिशा सुझाए 

सामाजिक वातावरण बदछनेकी जिम्मेदारी विद्वानों, विचारकों, 
लेखकों, सम्पादकों, कवियों, समाज-सुधारकों, राजनीतिक नेताओं 
और संतोंकी है । ये लोग अपने विचारों, पत्रों और लेखोंद्वारा 
समाजमें नयी-नयी विचारधाराएँ फैलाते हैं और जनताको विचारकी 
नयी विधियाँ सिखाते हैं; उचित-अनुचितका विवेक सिंखाते हैं । 
अपने तकॉसे कुछ विशेष निष्कर्धॉपर पहुँचते हैं | विवेक कुछ खास 
व्यक्तियोंका गुण है, चंद बुद्विशाळियोंकी निजी सम्पत्ति हू । यदि 
यह उपदेशककी समाजके मूल्योंको सांसारिकतासे हटाकर नेतिकताकी 
ओर ले जाय तों बड़ा लाम. हो सकता है | 
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वे संम्पादक, जो फ़ल्मोंके माध्यमसे कामुकता और श्वङ्गारका 
प्रचार कर रहे हैं, जनताक्े शत्रु हैं । जो उच्छुङ्जल चियोंके आकषक- 
आकर्षक चित्र पत्रमे मुखपृष्ोपर छाप-छापकर युवकोंको विषय- 
वासनाकी ओर ढकेल रहे हैं, समाजका बड़ा अहित कर रहे हैं। 
अपने पत्रद्वारा वे जिस व्यक्तिको मान देंगे, रोष आंदमी भी वसे 
ही बनेंगे | अंतः उन्हें चाहिये कि मानव-जातिके नैतिक जीवन- 
स्तरको ऊँचा. उठानेवारे आदश पुरुष और नारी-रत्नोंको सम्मान 
दें । अपने पत्रोमें उन आदश व्यक्तियोंके ही वृत्तान्त, घटनाएँ, 
कहानियाँ छापें, जिनमें दूसरोंको ऊँचा उठानेयोग्य आदी बातें हों । 
गंदे साहित्य, रोमांटिक किस्से-कद्दानियों और निम्न कोटिके साहित्य 
पढ़-पढ्कर जनता श्राचारकी ओर भटक गयी है | 

साहित्यका पतन राष्ट्रके पतनका द्योतक है। सनचा साहित्य 
वही हैँ जो मनुप्यका हित करे अर्थात्‌ उसका नेतिक उत्थान करे । 
विवेकको जाग्रत्‌ करे । मानसिक खास्थ्यके लिये विवेक वैसा ही है, जेता 
शरीरके ळिये खास्थ्य । विवेक जाग्रत्‌ होनेसे मनुष्म उचित-अनुचितका 
अन्तर खतः समझने ठंगता है । सम्पादकोंको ऐसा साहित्य प्रकाशित 
करना चाहिये, जिससे विवेक जाग्रत हो और जनता देवत्वकी ओर 
चले | लेखक ऐसे सात्तिक साहित्यकी रचना करें, जिससे मनुष्य 
समयका पाठ पढ़, अपनी सीमित आर्यमें अपना गुजारा करें और संतुष्ट 
रहना सीख | अपनी आवश्यकताओं, वासनाओं और तृण्णाओंको न 
बढ़ने द | इस प्रकारकी विचारधारा फलानेसे सात्तिक वायु-मण्डल 

बनेगा ओर उसमें निवास करनेसे समाज भ्रष्टाचार खत: त्यांग देगा | 

— 
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रहें 
ये हमसे रहें ! 
हमसे सदा दूर रहें ! 


हमारे पास कौन रहे ! हमसे क्या दूंर रहे ? प्रश्नोंने भारतीय 
विचारकोंको सदा उलझ्गनमें डात्र है । 


हमसे क्या दूर रहे ? इत्त प्रश्नपर हमारे मनीबियोंने बहुत सोचा 
है, भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणसे विचार किया है, विषयके हर पइछूपर 
मन्थन किया है | यह उत्तर मानष-नीवनकी प्रगति और त्रिकाकें 
लिये उपयोगी है । 


हमसे दूर वे चीजें रहें, जो हमारा अडित करती हैं; वे दुर्गुण 
दूर रहें, जो हमारे मन, शरीर और ` आत्माको हानि पहुँचाते हैं; वे 
व्यक्ति दूर रहें, जो अपने सङ्गसे हमारे अंदर दोष उत्पन्न करते हैं। 
हमारी खराब आदतें, बुरा खमाव, क्लेश, रोग, शोक, चिन्ता और 
वेष हमसे दूर रहें; क्योंकि ये सब अस्वास्थ्यकारी और द्वानिकरक हैं। 
थे कौन-कौनसे विषेले विषय हैं जो हमसे दूर रहें ! हमारे शास्त्र 
कइते हैं--- 

हमसे वे लोग दूर रहें! | 

संतारमै असंख्य व्यक्ति हैं, भिन्न-भिन्न रंग, रूप, रुचि, स्वभाब 
और मानसिक विकासके हैं; एयक्‌ज्थक आदश और उद्देश्यबाले हैं; 
रहन-सहन और आदतोंमें अलग-अलग हैं | ये व्यक्ति बाइरसे 
सब एक-से ही लगते हैं, पर मन, बुद्धि और स्वभावसे विल्कुछ 
'भिन्‍न हैं | इनके आचरंणमें जमीन-आसमानकां अन्तर है। कुछसे _ 
आपके जीवनमें नया उत्साह और उन्नतिक्रे लिये नब प्रेरणा मिलती 
है, दूसरोंसे कोई कुरुचि या विळी आदत मिल सकती है । अतः 
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अच्छे-बुरे, ऊंचे-नीचे, उन्नतिशील और पतनोन्सुख आदमियोंकी 
पड्चान बड़ी जरूरी है | आप अच्छे विचार और शुभ संकल्पोंवाले- 
व्यक्तियोंके सत्संगमें रहें और इनसे बचे 
उत बा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मतों मते मचंयति द्वयेन । 
अतः पाहि स्तवमान स्तुअन्तमग्मे भाकिनोदुरिताय धायीः 
(ऋग्वेद १) १४७। ५ ) 
अर्थात्‌ आप उन व्यक्तियोंसे सदेव दूर रहें, जो दूसरोंकी 
निन्दा और परछिठद्रान्वेषणमें ही छगे रइते हैं; क्योंकि उनके साथ 
रइनेसे अपना खभाव भी वेसा ही त्रुटिपूर्ण बन जाता है । 
ऐसे व्यक्ति सदा-सदा दूसरोंकी कटु आछोचना और खरात्रियाँ 
निकालनेमें ही छगे रहते हैं । उनमें नेतिक, सांसारिक, व्यापारिक. 
और आसिक कोई भी लाम 'नहीं होता । उनके सङ्गसे पर-दोष- 
द्रानकी क्षुद्र तथा नीच प्रबृत्ति बढ़ती है । 
हम-जैसे छोगेंके साथ दिन-रात रहते हैं, गु्तरूपसे उनके. 
विचार और आदते भी ग्रहण करते जाते हैं | गुण-अबशुण सत्र 
संक्रामक हैं | इसलिये निन्दा करनेकी क्षुद्र प्रबृत्तिवाळे व्यक्तियोंसेः 
सदा बचना चाहिये | 
अज्ञानियों और मूढ़ जनोंसे दूर रहें ! 
दीघतमा मामतेयो जुजुर्वान दशमे युगे। 
अपामथ यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः॥ 
; के ` ( ऋगवेद १। १९८ । ६) 
अर्थात्‌ 'अज्ञानी व्यक्ति ( अपनी मूढंता, अज्ञानता, संकुचितताः 
और अह्पज्ञतके कारण ) लोमातुर होकर रोग-शोकसे दुःख पाते हैं, 
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-किंतु धर्मनिष्ठ पुरुष ज्ञान और विज्ञान बढ़ाकर खयं बन्धनमुक्त रहते 
हैं तथा दूसरोंको भी संसार-सागरसे पार ले जाते हैं |! 
अन्ञानसे अदूरदर्शिता उत्पन्न होती है । अविकृस्तित व्यक्तिकी 
द्दीन-पद्धति संकुचित रहती है। वह उन चींजोंको अनावश्यक 
महत्त्व देता है, जिनका वास्तवमें साधारण-सा स्थान हैं । अज्ञानी 
छोग गुण, कम और खमावकें स्थानपर प्र्वपुरुषों और माता-पिताके 
द्वारा अर्जित सम्पत्तिसे मनुष्यकी उच्चता-नीचता परखते हैं । वे 
अपनी भेड़ चाल्से समझदार आदमियोंको भी गुमराह करते हैं । 
नादान दोस्तसे सपन्नदार दुश्मन ज्यादा अच्छा हैं; क्योंकि 
हमें सदा उससे चोकन्ना रहना पड़ता है । 
हम साधु पुरुषोंके ही साथ रहें ! 
आप समझदार, विद्वान्‌, शान्त और संतुलित रहनेवाले 
व्यक्तियोंके ही साथ रहें, जिससे आपको सुरुचि और सद्‌ज्ञान मिळे, 
उसीका सत्संग करें । झगडाछू और उत्तेजक खमाववाळोसे दूर रहै । 
मा नो अग्नेऽच सजो अधायाऽविष्यवे रिपवेदुच्छुनये। 
मा दत्वते दशते मादते नो मा रीषते सहसावन्‌ परा द्‌॥ ॥ 
( ऋगवेद १। १८९। ५) 
याद रखिये, इस. समाजमें आपके चारों ओर अच्छे-बुरे सभी 
प्रकारके आदमी हैं । यहाँ मङ्गल. म्रदु. स्वभावाळे सज्जन पुरुष भी 
हैं और जाघ,-सप;,बिच्छू आदि हिंसक विश्ले जीव-जन्तु भी बड़ी 
संख्यामें छिपे हुए हैं | बल्कि ये दूसरी कोटिमें विषेले व्यक्ति अधिक हैं 
और आपको परेशान करनेका मोका इूढ़ते रहते हैं । 
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इसलिये समझदार मतुष्यक्रो चाहिये कि इन अप्ताधुओंसे 
बचकर साधु-पुरुषोका साथ करे, शुभ कोको ही ग्रहण करे ओर 
दुष्कमॉसे दूर रहे । 

हमारे कमका कभी नाश नहीं होता । कल्याणकारी धमे-कम,. 
दूसरोंकी सेवा और सहायता, पुण्य-काय सदा ही देर-सबेर फलदायक. 
होते हैं | इस लोक और परलोकमें धको ही सबसे श्रेष्ठ कहा ह्वै । 
बुद्विमान्‌ मसे बढ़कर किसीको बड़ा नहीं कहते 


धर्म एच कृतः श्रेयानिह लोके परत्र च। 
तस्माद्धि परमं नास्ति यथा प्राहुमंनीषिणः॥ 


धार्मिक प्रवृत्तिवाले व्यक्तियोंके साथ रहिये । उनसे आपको 
जीवन और जगत्‌-सम्बन्धी उत्तमोत्तम रहस्य प्राप्त होंगे । उनके. 
आचरण, वाणी, कम से आपके उन्नतिशीळ जीवनको प्रेरणा प्रात होगी |. 


आयुने सुलभं लब्ध्वचा नावकषद्‌ विशांपते । 
उत्कषोर्थ प्रयतेत नरः पुण्येन कमणा ॥ 


यह दुलभ आयु पाकर मनुष्यको कभी पाप-कम नहीँ करना 
चाहिये | समझदार व्यक्तिको सदा ही पुण्यकमोसे अपनी ओर 
समाजकी उन्नतिके लिये काय करना चाहिये । 


हम कटुवचन बोलनेवालोंसे दूर रहें ! 
कुव्राणीका प्रयोग करनेवाले सदा दूसरोंको गाळी देने या 
कुवचनोंका प्रयोग करनेत्राले असभ्य व्यक्तियोसे दूर रहना चाहिये । 
ये लोग पञ्चु-तुल्य होते हैं और मनुष्यकी सत्रसे बड़ी विभूति 
वाणीका दुरुपयोग करते हैं । 
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गाळी या अइळीळ भाषाका प्रयोग करनेवाला व्यक्ति अंदरसे 
पशु-प्रबृत्तियोमें ही जकड़ा रहता है | गाली समाजके लिये अइितकर 
है | अंदर छिपे हुए पाप और दुष्ट वासनाको प्रकट करनेवाला दोष है । 
सदा! निन्दा, क्रोध तथा कटुबचनोंका प्रयोग करनेवाले मानसिक 
दृश्टिसे बीमार हैं। वे कुछ भी कर बैठते हैं | उनसे हम सदा दूर ही रहें। 
मा नो निदे च वक्तवेष्यां रन्धीरराव्ण । 
त्वे अपि क्रतुमम ॥ 
(ऋग्वेद ७ । ३१ । ५ ) 
“हे परमेश्वर | जो मनुष्य कठोर और निन्दनीय वचन बोलते हों 
उनसे हम सदव दूर रहें | कठोरता, रूक्षता, ककशता इत्यादि 
त्रटियोंसे हमारा कोई सरोकार न हो । हमारे स्र काय आपको ही 
समर्पित हों अर्थात्‌ हम सदेव शुमकम ही कर । 


रूक्षता और कर्कशता आहुरी प्रवृत्तियों हैँ । ये उस कठोरताकी 
प्रतीक हैं जो असम्य और दानवी ग्रकृतिके व्यक्तियोमें पायी जाती | 
आप सरत और प्रेममय रहें । पीड़ित और दुःखितकें लिये 
सदा आपका हृदय खुला रहे । 
यो मा पाकेन अ 
चरन्तमभिचष्टे अनुतेभिवेचोमिः । ह 
आप इच काशिना संग्रभीता 
असन्नस्त्वासत इन्द्र वक्ता ॥ 
(ऋग्वेद ७ । १०४। ८ ) 
अर्थात्‌ मिथ्यावादी और असत्य माषण करनेवाले झूठे व्यक्तिसे 


दूर रहना ही अच्छा है। 
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झूठा व्यक्ति जब दूसरोंको धोखा दे सकता है, तो वई आपका 
कसे सगा बन सकता है १ जोवनके सैकड़ों काय हैं, जो झूठके 
रण हानिभ्रद्‌ हो सकते हैं | एक झूठको डिपानेके लिये वह दस 
नयी और अविक जड़ी झूठ बोलता है | इसळिये दो-तीन वार परख 
करेनेके बाद झूठेका सङ्ग त्याग देना ही लाभदायक है । 
झूठेका व्यवहार कपटपुण एवं खाथमय होता हैँ । वह 
स्वाथसाधनके लिये मित्र तथा सम्बन्धियोंसे भी विश्‍वासघात कर 
सकता हैं| स्वाथों और कपटोसे सावधान रहें । 


यस्तित्याज सचिविदं सस्याय न 


तस्य च्यपि भाशो  अस्ति। 
यहीं शणोत्वछक्क श््णोति नहि 
प्रचेद्‌ खुछतस्य पन्थाम्‌ ॥ 


( ऋग्वेद १० | ७१ | ६ ) 
आपको अपनी जीवनयात्रामें ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, जो अपने खार्थ- 
साधनके लिये किसीसे मित्रता कर लेते हैं। फिर जब उनका अपना काम 
निकल जाता और स्वाथ सिंद्र हो जाता है, तो उसे लाग देते हैं। 
ऐसे कपटी ळोगोंसे एक वार धोखा खाकर सात्रधान हो जाना चाहिये 
और फिर कभी उनका विश्वास नहीं करना चाइिये । ऐसे धोखेत्राों- 
को निन्दा और अपयशका भागी बनना पड़ता है । ' 
/ „ सारथी; और 'कपटी मनुष्प हमसे दूर रहें | जो दूपरोंका 
अहित ही सोचते हैं और जिनसे: जीवनके उत्यांनकी प्रेरणा नहीं 
मिळती, वे शुष्क और हृदयहीन हमसे दूर रहें । 
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आततायीका प्रतिरोध करना चाहिये 
जिन दुसे देशको हानि होती है और जो अपने क्षुद्र खार्थेकि: 
लिये धोखा देनेसे नहीं चूकते, उनसे इम दूर रहें । 
मातृभूमिके प्रति विश्वासघात करनेवाले, खयं अपने ही बन्धु- 
बान्धवोंका अपकार करनेवाले मूखॉसे हम बचते रहें । 


|. nS - 
हमारे समाजमें तोइ-फोड़, मेद-भाव, कलह और विद्वेंष फळानेवाळेः 
असामाजिक तत्त्व हमारे पास न आयें । 
यदि नो गां हंसि 'यद्यदचं यदि पूरुषभ्‌। 
तं त्वा सीसेन चिभ्यामो यथा नोऽसो अचीरहा ॥ 
( अथववेद १ । १६। ४ ): 


“जो हमारे गाय आदि पशुवनोंको नष्ट करता है, वह दण्डनीय' 
है अर्थात्‌ जो मानवीय हितोंका अतिक्रमण करे और असामाजिक 
काम करे, उसका वीरताूतरक प्रतिरोध करना चाहिये ।' 


समाजके दितमें ही हम सबका, व्यक्ति और परिवारका हित 
समाया है | अतएव समाजत्रिरोधी प्रदृत्तियोंको सदा ही रोकना 
उचित है | समाजके हर व्यक्तिको शिक्षा, विकास एवं उन्नतिः 
करनेका प्रण और समान अत्रसर मिलना चाहिये । 

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन्‌ छपाति नः 


देबारुतं सचे धूवन्तु ब्रह्म चम॑ ममान्तरम्‌ ॥ 
( अथर्ववेद १ । १९। ४ ) 


अर्थात्‌ “वह सँमाजकी तोडःफोड़ करनेवाला, जो हमारे 
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ऊँचे नैतिक इितोंको नट करना चाइता है, उसे हम नष्ट कर दें। 
दुष्ट पुरुषोसे सदै आत्मरक्षा करनी चाहिये । बुरे छोगोंको ठीक 
पहचान न कर पानेसे ही प्रायः लोगांका अहित होता है. । इसलिये 
भले-बुरेका विवेक सदव बनाये रहें ।' 


व्याघ्रं दत्वतां वयं प्रथमं जस्भयामसि। 


आ दुष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो चकम्‌ ॥ 
( अथर्ववेद ४। ३ | ४ ) 


अथात्‌ “दुष्ट स्वमावत्राळे हिंसक जन्तुओं-जसी राक्षसी प्रवृत्तियों- 
वाले चोर, बदमाझोंको नष्ट करना धमे है | समाजमें इस प्रकारके , 
लम्पट, चोर, हिंसा, वेर, स्वार्थःसाधनके रोगों और दोषोंका सदैव 
निवारण करते रहना चाहिये ।' 


हमारे समाजमें मनुष्यके रूपमें अनेक हिंसक पशु और राक्षस 
चळ-फिर रहे हैं | इनकी तराइरी सूरत तो मनुष्यों-जैसी है, पर अंदरसे 
ये धिनोनी पञुबृत्तिसे भरे हुए हैं। जसे ब्रिच्छूकी आदत डंक 
मारनेकी है तथा सॉपका काम डँस लेना है, ऐसे ही ये दुष्ट व्यक्ति 
समाजके लिये हानिकर हैं हम इनसे सावधान रहें | वचते रहें | 


म॒नुष्योके हाथों जो अघुरता फैल रही है, वह हमसे दूर रहे । 
भौतिकताकी चकाचौंधर्मे आध्यात्मिकता मुळा न दी जाय | धमेको 
व्यावहारिक बनानेकी आज सर्वाधिक आवशयकता है । विज्ञान बढ़े 
पर मानवीय संस्कार भी कम न हों । 


(>, MM 
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अफवाहोंसे बचिये 


- अफंवाहं व्यक्ति तथा समाज दोनोंके ही लिये हानिकारक है । 
इसका आधार मनुष्यको कल्पना-शक्तिका गलत दिशामें प्रयोग 
है । भय एक प्रत्रळ मानसिक आवेग है । यों तो मय समी 
प्राणियोंको उद्विग्न करता है, किंतु अफवाहों के द्वारा मनुष्य अपनी 
बुद्धिको भयके साथ संयुक्तकर गळत -मागमें अपनी कल्पनाका 
प्रयोग कर बेठता है । जो लोग अफवाहें फैळाते हैं, वे आस-पासकी 
जनतामें गेर-जिम्मेदार बाते कर अशिक्षित और भोली जनतामें 
आतङ्क और घबराइटका कलुषित वातावरण उत्पन्न कर उसे पथभ्रष्ट 
करते हैं | जनता प्रायः बिना सोचे-समझे ही भय तथा खतरेकी 
बातोंमें दिलचस्पी छेने लाती है । भोले-भाले लोग अपनी ऋल्पना- 
गाक्तिद्वारा भयको दुगुता-चोंगुना करके . देखते-रइते हैं । अफवाह 
कभी-कभी तो बड़ा धातक प्रभाव करती हैं | भय. बहुत जल्दी 


म० जी० फू० ७-८-— 
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९.८ महकते जीवन-फूल 


जनताके भीतरी मनमें बैठ जाता हैं और बार-बार गळत बाते सुनते- 
सुनते वह मानसिक ग्रन्धिका रूप धारण कर लेता है । 
सेनिकोंपर प्रभाव है 
मनोवैज्ञानिक लेखक प्रो० लाळजीराषजी शुर्वेड अफ्वाहोकी 
प्रतिक्रियाका वर्णन करते हुए छिखते हैं---छड़ाईके समप गळत 
प्रचार या झूठी बिषेली अफवाह सुनकर कुठ सिपाहियोंको लकवा 
हो जाता है. । उनके अङ्गोमें कोई भ्रति नहीं होती, परन्तु बे उनको 
काममें नहीं ळा सकते । ऐसे डरपोक व्यक्तियोंकि मानसिक अध्ययने 
पता चला टे कि वे मोतरी नसे छड़ाईके, भयंकर इयं, मारकाठसे 
डरते थे; परन्तु वे वाइरसे इत डरको खरीकार नहीं करते थे । अपने 
सांथियोंको वरह्नदुरीकीं शान दिखानेकी अभिलाषा उन्हें इस भयको 
खीकार नहीं करने देती थी । ऐसे ढोग दूसरे प्िपाडियोकि सामने 
अपनी वशदुरीकी डॉग हाँका करते हैं । एक ऐसे ही बहादुरीकी डीग 
। झँकनेवाले सिपाहीके सामने एक तोपा गोळा गिरा और फट गया । 
.इत दथमत्रेसे वह बेहोश हो गया । गोलेसे उसको कोई 
द्ञारीरिक चोट नहीं आयी थी; परन्तु भयके फल्स्ररूप उसका एहि 
E खुळ गया था | वह फिर इसी अग्र्थमें र गया । उसे भग्रके 
कोरं खुळे मुँहक्ी अतरस्थामे मानसिक ळकवा हो गया। जब 
“मानसिक चिकित्सासे उसके गुप्त मनमें छिपे हुए भयका रेचन हुआ, 
'तत्र उसका मुँह भन्द हो गया | इस प्रकार केल्पित भयकी मानसिक 
ग्रन्थि अनेक प्रकारके असाधारण भय मलुष्यक्रें मतमें उत्पन्न 
"करती है | । न 
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अफवाहोंसे वचिये ९९, 

अफवाहें संक्रामक होती हैं 
मानसिक विकार संक्रामक अर्थात्‌: छूतसे फैलनेश्नले दुष्ट 
रोगोक्रे समान छुनने, देखने या कहपनामात्रसे ही उत्पन्न हो 
जाते हैं | मान लीजिये कोई पाटी यो बर्ग अपना उलू सीधा 
करना चाहता है । या शत्रु ही किसी ' देशको डरपोक या कायर 
बनाना चाइता हैं, तो चइ अपने प्रचारकों, गुप्त एजेण्टों या रेडियोसे 
ऐसी. गलत त्रातें बार-्रार कहने ळगता - है, जिनका मनुष्पके 
अचेतन मनप्र विला प्रभाव पड़ता _है । अधिकांश जनता 
भोळी-माळी और अशिक्षित होती है | एक बार गुप्त मनमें भय और 
आतङ्क बैठ जानेसे जनता अपनी कल्पनाको पतनोन्ुख निबळता, 
पराजय, दुःख तथा कल्पित पीड़ा इत्यादि अशुभ कल्पनाओंकी 
दिशाओंमें मोड़ने लगती है । ये. अशुम कल्पनाएँ एक व्यक्तिसे दूसरे 
व्यक्ति, एक परिवारसे दूसरे परिबार, गछी-मुहल्लों, स्कूळोंमें फेती 
फळती पुरे गाँव और शहरोंमें फलती जाती हैं | अशुभ कल्पना 
कायरता उत्पन्न कर नागरिकों और युद्धमें कार्य करनेवाले सिपाहियों- 
तकको वेकार कर देती है | इन भफतराहदोसे राहृर-क्रेशइर खाली 
हो जाते हैं | मनुष्पका पराक्रम, बीरता, धैर्य, साइस, कार्शक्षपता 
नष्ट हो जाती है । 
; - इसलिये यह बहुत आवश्यक है. किं वतमान संकटकाळमें हम 
अफ़वाहोंसे अचें.। न तो हमें अफबाहें छुननेमें दिलचस्पी लेनी चाडिये 
और न: उन्हें फेळानेमे हाथ बँटाना। चाडियि | बल्कि आवश्यकता 
इस बातको हैँ कि अशुभ कल्पनाओंको. जन्म देनेवाली अफवाहोंका 
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१०० महकते जीवन-फूरु |; 


तुरंत निराकरण किया जाय और ऐसे विचारोंको फैलाया जाय जो 
जनताका साहस बढ़ानेवाले हों और: विजयमे ` उसकी- आस्थाको 
दृढ़ करनेवाले . हों । सद्दी बिचारोके प्रचारसे .जनताका भव और 
आशड्डाएँ:दूर होंगी और भीषण परिस्थितियों भी वह बिना बँबरायें क्‍ 
शत्रुका सामना.कर सकेगी । .. .- ' माः 
: « `>; अंग्रेजोंकी पिजयका कारण कर 
"एक रही प्रचाएसे एक हाता इआ देश अपनी पराजयको 
प्रिजयमें वसे बंदल सकता है, इसकां एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ 
उद्धत किया जाता है| पिछले महायुद्भमें जब डनकककी 
लड़ाईमें अग्रेजी सेना जमनोंके सामने न ठहर सकी | और जब 
उसे बुरी तरंह भागकेर इंगलिश चेनळ पारं कला पड़ा, तो सारे 
ई्लिसतानमें निराशाका वाताबरण फळ गया, ॥ उस समवठक 
यरोपके प्रायः सभी जमनकिरोंधी राष्ट्र हथियार डाळ चुके थे। 
कोई भी सेना जमनोंके सामने ठहर नहीं पाती थी | अतरव इस 
संकटेकालमें अंग्रेज बड़ी शोचनीय अवस्थामें पड़ गये थे । यदि 
अंग्रेजी जनेताके विचार उस समय भय और निराशासे मुक्त न किये 
जाते तथा यदि सामान्य जनतामें आशावादी कल्पनाओंका संचार 
न किया जाता, तो अंग्रेज हार जाते। 
उस संकटकालमें जनताकी कल्पनाओंको विजयके आशावादी 
विचारोंकी ओर दौड़ाया गया | यह विचार फैलाया गया कि अंग्रेज 
लोग छोटी-छोटी ळड़ाइयोंमें मले ही हार जाय॑, परन्तु प्रे युद्धम 
अब्द्य विनयी होते हैं | इस शुभ विचारसे अंग्रेज जातिके गुप्त 
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अफवाहोंसे बचिये : ` / १०१ 
भयक्रे . विचार ब्रदळकर आशावादी अन गये |. 'फळतः #क्षेग्रेजोंने 
हिंटळरके; आगे: घुटने नहीं टेके | वे डटकर उसका 'मुकाबलों करले- 
रहे | वाहरी, परिस्त्रितियाँ भी उनकी विजयके विचारोंके अनुकुल हो 
गयीं..।. जो . रूस उनका सबसे बड़ा विरोधी. था, वद्वी मित्र. बनकर 
जर्मनीसे . लड़ने लगा । इधर अमेरिका. भी अपने धन-जनसे उनके 
साथ हो गया । इस प्रकार कल्पनाके सही प्रयोगसे'.पराज़य. 
विज्ञयमें. बदल गयी | ® फ अर्के क 


Lag 


जिस त्रातका आपको पक्का और सही पता नहो है,'उसे कमी 
खीकार मत कीजिये, नं दूसरेसे ही कहिये । ऐंसी बाते डरपोक: 
दिमागोंकी उपज होती हैं और उनसे राष्ट्रका अहित होता-है । 
.. जो व्यक्ति बड़ी शानसे तिलका ताइ अनाते हैं या बेसिर- 
परके मनमाने- किस्से .गढ़ते हैं, उनसे बड़ा. सावधान: रहिये । 
इन्हें अफवाहोंमें फॅसाकर. अपना नेतृत्व करने; उल्लू सीधा: करने: 
और भोळी अशिक्षित जनताको पथन्नष्ट करनेमें कुत्सित आनन्द. 
आता ह । 

` सम्भव है किसी अफवाहमें शत्रका ही हाथ हो,। इसलिये 
ऐसी खबरें उड़ाने या नाटकीय ढंगसे वणेन करनेवालोपर तीखी 
नजर रखिये | 

` युद्धके दिनोंमें जनद्ितकी बातें ही उपयोगी होती हैं । अत 
सदा देशकी विजय और इात्नक्री हारकी ही झुभ कल्पना कीजिये | 
दूसरेकी अफबाहोमें बिश्वास करनेके स्थानपर सच्चे तथ्य स्यं ढूढ़िये | 


—— A 
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अंधविश्वास धर्मे लिये कलङ्क 


धर्मके सम्बन्ध हानिकारक गलत और तकहीन बहुत-सी 
धाएणाएँ .एक मानसिक बीमारी हैं । बुद्विविकासंके प्रारम्भिक कालमें 
जंगली लोग धमका तत्त नहीं समझते थे । उनकी समझ, चिन्तन, 
तर्क और मस्तिष्क सब अंतरिकसिंत थे । तर्करीत उपाथोंसे वे धको 
तौळते थे | जि वातसे डरते थे, उसे दूर करनेके लिये जादू- 
टोने, कुरीतियों और भूतपलीतक्री कल्पना: किया करते थे । सिद्ध 
कडलानेवाले ढोंगी त्राबा करामाती छळ और अदूभुत चमत्कार 
दिखाया करते. थे. । ऐसे धूत लोगोंसे धर्मका . क्षेत्र बड़ा बदनाम 
हुआ है. और भोळी भाबुक जनताका बड़ा अहित हुआ है । 
समझदार पढ़े-लिखे लोग तो प्रायः अन्धविश्वासोंके अद्युम परिणामों- 
से परिचित हैं और आये दिन संमाचारपत्रोमे ऐसी दु्ेटनाओंका 
हाळ पढ़ते! रखते हैं, किन्तु पिछड़े इर्‌ लोगोंको इन धूतोंसि साववान 
रदनेकी बड़ी जरूरत हैँ | घृणितं अन्धविश्वास धमका कदापि 
अङ्ग नहीं है.। पाखण्डके किलोको ध्वस्त करना होगा । कुछ ताजे 
समाचार देखिये, त्रिवेक्हीन अन्त्रत्रित्राी ळोग क्या-क्या मूखताए 
किया करते हैं-- | 

झोपड़ीमें आग लगा दी 

गुड़गांव क्षेत्रकें पॉली ग्राम एक मिलाने नो झोपड़ियोंमे 
आग ळाां दी | न जाने किस धूत्रने उप्तके मनमें यह अन्धविश्वास 
जमा दिया किं ऐसा करनेसे उसे संतानकी प्राति हो जायगी | 
उसने त्रताया कि इस निस्संतान खीसे' पटरीपर बेठनेत्राले किसी 
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तान्त्रिकने कई दिया. था कि यदि वह कम-से-कम छः झोपड़ियोमें 
आंग लगा देगी, तो उसके - बच्चा हो जायगा | अज्ञान ओर अन्धकारमें 
फली वह मूख ' ल्ली इसोको सही तरीका मान वेठी ओर उपने 
झोपड़ियाँ जळा डालीं | बाद4 इस मड्लिको पंचायतके सामने पेश 
किया गया | पंचायतने उक्षपर आण ळगानेके अपराधमें एक सा 
रुपया जुमोना किया | 


शंकरजीको जीभ भेंट को 
रामगढ़ जिलेमें प्राप्त एंक समाचारमें बताया गया कि एक व्यक्ति- 
ने स्थानीय मन्दिरमें अंपनी जीम काटकर भगवान्‌ शित्रके मन्दिरमें चढ़ा 
दी । इस व्यक्तिके कोई संतान. नहीं हो रही थी । अन्तर्मे उसने 
शिवजीको जीम चढ़ाकर पुत्र पानेका आशीषाद चाहा ।.देवी-देवता 
मनुष्य और पशुओंकी बलि या. ऐसे: उपहार पाकर प्रसन्न होते हैं, 
यह एक श्रान्त धारणा है । 


'काली माताकी प्रसन्नताके लिये 

गाजियात्राद्के केला मुहल्छामें रहनेवाले एंक इरीसिंह नामक 
व्यक्तिको अपने चार वर्षीय पुत्र वीरेन्द्रको ह॒त्याके अःराघमे आजीवन 
कारात्रोसका दण्ड दिया गया । इस्तगासाकें अनुसार 'अभियुक्तने 
अपने पुत्रकी गर्दन छुरेसे काटो 'और वेटेका रक्त काळी माताको 
भेंट करनेक्रे लिये वह देवीके मन्दिरमे गया | वहाँ अन्य भक्तोंने उसे 
पकड़कर पुलिसके हवाले कर दिया । देवी-देवताको प्रसन्न करनेके 
झूठे अन्धविश्वासोंके फन्दोंमें न जाने कितने भोले छोगोंको अपने धन, 
धर्म, प्राण और शरीरसे हाथ धोना पड़ता है | 
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देवीसे वरदान मिलनेकी तरकीत्र 
` अवृतसरमे कालीमाईकों प्रसन्न करनेके लिये एक युवक शरणार्थी 
करतारचन्दने अपना बलिदान चढ़ानेका निश्चय किया । देवीके सामने 
युंबकने 'उस्तरेसे अपनी गदेन काटनेका प्रथन्ने किया, परतु उसे 
तत्काल अस्पतालमे दाखिल करा दिया गया, जहाँ डाक्टरोंके भारी 
प्रयत्नसे वह खतरेसे बाहर हो सका । पुलिसका कथन है कि युवक- 
को संदेह था कि उसकी पल्ली बदचलन है | उसको आदत 
सुधारनेके. लिये ग्रुबकने देवीसे प्रार्थना की और अपनी ही बलि 
चढ़ानी चाडी । ऐसे मूर्खोको अधर्मी ही कहा जायगा। 
देवताको प्रसन्न करनेके लिये नरबलि 
चाँदा जिलेकी पुलिसने तीन गोंडोंको एक नरबलिके आरोपमें 
गिरफ्तार किया श्रा । वे समझते थे कि वर्षा “न होनेका कारण 
यह था कि इन्द्र अप्रसन्न थे और जत्रतक उन्हें नरत्रलि न दी 
जाय, वर्षाकी सम्मात्रना न थी | वे एक व्यक्तिको वडकाकर 
घने जंगळोंमें गोंड देवताके सामने ले गये और उसकी विधिवत 
प॒जा की और फिर उसकी त्रलि दे दी | उसका रक्त कुछ देवतापर 
चढ़ाया गया ओर शेष आपस में बाँट लिया गया | बड़े ही दुःखका 
क्षय है, कि मनुष्य अपनी मूखतासे केसे जघन्य पाप कर ब्रैठता है। 
सिह भगवानके दर्शनोंकी लालसामें .... 
 . आगरामें बाईस वर्षीय व्यक्ति श्रीनिवासने रेणुका गावक्े पास 
_ पर्ुरुमःमन्दिरँमूतिके आगे अपनी गदेन काटकर चढ़ा दी | उसकी 
इच्छा थी जल्दी-से-जल्दी भगत्रान्‌के दशन खगमें पहुँचकर हो 
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जायेगे । | श्रीनिकसकी तुरंत मृत्यु हो गयी | एक प्रत्यक्षदशीके 
अनुसार उस युवकन पहले छाती तथा सिरमेंसे खून निकालकर 
मूर्तिपर छींट दिये थे । कसी मूढ़ता है | 
अनोखी अग्नि-समाधि ( 

एक ६० क्यीय साघुके मनमें यह बात जम गयी कि अपने-आप 
अग्निसमाधि लेनेसे मुक्ति होती है | पिपरिया गाँवके निकठ एक 
गावमं उसने अग्निसमाधि लेकर प्राण त्याग कर दिये । कहते हैं, 
पंचमढी सड़कपर एक निजन स्थानपर रइनेवाळे साघुने दो दिन पब 
अपने हाथोंसे चिता लयं अपनी झोपड़ीके सामने तेयार की. और 
विभिन्न प्रकारकी धार्मिक क्रियाएँ करने एवं भजन-पजनके पश्चात्‌ 
उसने चितामें आग लगा दी | जत्र चिता धू-धू करके 
तेनीसे जलने लगी, तब वह लपळपाती लपटोंमें कूद पड़ा । थोड़ी 
देरमें ही उसका शरीर राख हो गया । 

मुक्तिंके विषयमे ऐसा भ्रमजंछाल वड़ा अनर्थकारी. होता है | 

भवानीके दर्शनोंक्री लालसाके लिये 

खुर्जासे लगभग आठ मील दूर -जिहादपुर नामक गाँवके एक 
व्यक्तिने पिछले दिनों लगातार नौ दिनतक नवाात्रपर्वपर ब्रत: रखा 
और भवानीका जाप क्रिया | उसे बहुत दिनोंसे यह. आझा थी 
कि भवानी ससे प्रत्यक्ष दशन देंगी | बहुत देरतक प्रार्थनाएँ करनेके 
-बाद भी जब भवानीने दशन न दिये तो आवेशमें आकर उसने 
अपनी गरदनमें छुरा भोंक लिया और मर गया | उप़के 
मनमें यह भ्रान्त धारणा भर गयी थी कि भवानी अपने भक्तको 
प्रकट होकर बचा लेगी | 
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१०६ 'म्रंहकेते जीबन-फूल 


~ 


. .बालकङी बलि 

इन्दौरके जिछ एवं सत्र न्यात्राधोश श्रीकाळेने चिमलों गाँवकी 
२२ वर्षीया विवाहिताको व्राल-हस्याके अपराधमें ह कारावास- 
की सजा दी हैं । कठते हैं कि उक्त महिलाने अपने एक वर्धय 
बच्चेकी शुभ कापनाओंके ज्ये दूसरेके दल वर्षीय बालककी हत्या कर 
दीं थी । उसके मनमें किसीने यह अन्धविश्वास जमा दिया या कि 
तेरा बच्चा जीवित तभी रहेगा, जत्र तू. किसी के मारकर 
उसके बालोकी भस्मको पानीमें डालकर पीयेगी । इससे पहले उसके 


दो बच्चोंकी मृत्यु हो गयी थी । 


ऐसे अन्धविश्वाप्तोंसे पश्चात्तापके अतिरिक्त और क्या मिल 
सकता है ! ये अन्धविश्वास हमारी कपइता और मूखताके 
उदाहरण हैं । धर्मकी आड़ लेकर इस प्रकारके सैकड़ों दुष्परिणाम 
प्रतिदिन होते रहते हैं | ऐसी गलत, रः Es हानिकारक 
आन्यताओंको कदापि धर्मका नाम नहीं देना चाहिये | टोना-येटका 
जादू इत्यादि प्रायः जनताको ठगने और काम डाळनेके खाप 
उपाय हैं । प्रत्यक्ष तया परोक्ष दोनों ही खपोंमें ये हानिकारक और 
लय हैं | हमें सदा अपनी बुद्वि-तर्क और वास्तविकताकी कसौटी- 
पर हर तथ्यकों कसना चाहिये और हर असत्य तथा हानिकारक 
दूषित प्रथा, भ्रान्त धारणा और बुरी मान्यताका साहसपूर्वक 
तिरस्कार और विरोध करना चाहिये । 

— FRAT 
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आयुमें बड़े होकर भी क्या. आप मनसे 
बच्चे तो नहीं हैं ! 
बच्चोंके आचरणको हम सहानुभूति और प्रेमकी दष्टिसे 
देखते हैं | बे बातचीत, रहन-सहन, आचार-व्यबहार,. दुःख और 
पीड़ाके आगगनपर तनिक-सी देरमें विचलित हो उठते हैं । तनिक्र- 
सी कठिनाई उन्हें विचलित कर देती है | काल्पनिक दःखोंसे 
वे एकाएक परेशान हो उठते हैं | भूख ळगनेपर व्याकुल हो 
रो पड़ते हैं | कोई खिळीना टूट जाय, कोई बुरा खप्न दीख जाय, 
कहीं अँधेरेमे रहना पड़े, तो वें बुरी तरह घबड़ा जाते हैं | मॉ-बाप, 
भाई-बहिनसे अळग अकला रहना पड़े, तो मुझ जाते हैं । रोते 
नचीखंते हैं । तनिक-तनिकःसी त्रातोंपर कझगड़ते हैं। छोटा-सा 
खिलौना, थोड़ी-सी मिठाई, दो-चार पैसे पानेपर शानसे मुएकराते 
हैं । रंग-तरिरंगे वल्लोंमें उन्हें बेहद दिलचस्पी रहती है। 
क्षण-क्षण उनकी त्रिचारशाक्ति, उनके सोचनेके तरीके, उनके 
शौक और रुचियाँ बदलती रहती हैं। आज कुछ कहते हैं, तो 
कलको नयी वातके लिये जिद करते हैं। र 
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वे इतने भाबुक होते हैं कि तनिक-घी बातपर हमे, उद्वंग, 
क्रोध, उत्तेजना, इरयो, देष, ळोभसे प्रभावित हो जते हैं । 
कया बन्चोमें पाये जानेवाळे ये दुगुण आपर्म भा प्रिधयमान 
हें आपका शरीर प्रौढ़ हो गया हैं, मुंहपर दाढा-मर्छ उ आयी 
हैं, पर क्या आप मनसे अमीतक बच्चे ही बन इर 
क्या आप तनिक-सा विरोध या कठिनाई पड़नेसे निराश 
"हों उठते हैं १ बया वच्चोंकी तरह आपके हष-विधाद तरंगोंकी 
भाँति उठते और गिरते रहते हैं ? क्या आप कह्पनाके दूषित 
प्रयोगद्वारा तिलको ताइ बनाकर देखते हैं ? अति भावुकता एक 
भयानक दुर्गुण है । बनचे, भावनाकी तरंगोंपर तैरते हैं । आपको स्थर 
बुद्धिसि काये लेना चाहिये |. आपको संकल्पोमें दृढ़ रहना चाहिये-। 
अपने . मानसिक विकासकी अवस्थाक्रें अनुसार काय करना 
चाहिये | | 
अत्र आप विकसित हो गये हैं | आपके शरीरके विकासके 
साथ मनका भी उसी अनुपातमें विकास हो जाना चाहिये ; 
भावनाके स्थानपर अपनी विचारशक्ति और विवेकसे काम, लिया 
कीजिये । उद्वगों और अपनी उत्तजनाओंपर प्रण नियन्त्रण रखिये;। 
छोटे-छोटे कश्टोंसे उह्विग्न होना आपके बचपनकी निशाती हैं | 
| बालक त्रिस्फोटककी तरह तनिक-सी. वातमें उत्तेचित: हो 
उठाता है, आप शान्त और प्रण संयत रहा करें |. अपने, आवेशोंको 
वर्मे: रखे । मनको. लदा शान्त ओर संतुलित अबस्थामें रखा कर्‌:। 
ठंडे दिल और दृढ़ हार्थोंसे काय-किया कर । 
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बालक अर्ुचिकर कठोर काम्रोंसे दूर भागता है । आप 
कठिन कायोंको पहले करें | कठोर और कठिन त्रातोंका हल 
निकालना विकसित मस्तिष्कवाले व्यक्तिका कार्य है | आप 
निर्य, निर्मम और क्रूर जगतका शान्ति और नि्मयतासे सामना 
करना सीखे । 


बिकसित व्यक्तिकी दो हाक्तियाँ महत्त्वपुण होती हैं--बिवेक 
और बौद्धिक क्षमता । इन गुणोंसे आपको जीत्रनमर काम लेना 
है । ये गुण आपको परिस्थितियोंपर काबू पाना लिखायेगे | इन 
गुणोंकी अधिकाधिक बृद्धि करते चलिये | 

आप यहाखी हैं । वल और तेजके पुझ हैं। इन्द्रके 
समान सदा विजयी और यशखी रहनेबाळे हैं | अकेले दस सइसके 
तुल्य हैं | आपका आत्मा दस सहखकी वचखिता रखती हैं। 


अपनेको जालक मत मानिये । विकसित मानत्रक्रो पारिवारिक, 
तामाजिक और नेतिक जिम्मेदारियाँ सँमाळनेके लिये तयार 
रहिये। | 
` ` बच्चोंकी तरह बनाव-श्र्भार, टीप-ठाप, नाच-रंग, जिद्वाके 
; क्षणिक खाद आदिमें दी मत ळगिये, वरं सादा जीवन ओर - उच्च 
विचार रखिये ।. . ` | 
` आप . परण उत्तरदायित्व संभालने. योग्य आत्मविश्वासी 
नागरिक है । क भ A 
: RRS ~ Sn NES 
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. प्रत्येक मनुष्यमें खभावके दो अङ्ग होते हैं---मस्तिष्कका एक 
हिस्सा आर!मतल्त्र, मस्त, ' कामचोर और अवनतिकी ओर 
ढकेळनेबाला' होता है; किंतु एक दूसरा भांग वह है, जो उसे 
उन्नतिं, जागृति, स्थायी लाभ और श्रेष्ठताकी ओर प्रेरित करता हवै । 
इसे {हम मानवकी अन्तरात्मा भी कई सकते हैं | ये दोनों भाग 
बारी-त्रारीसे मनुष्यपर अपना अधिकार जमाना चाहते हूँ. | इनके 
फ़ळोंका निणंय बुद्धि अथवा विवेक करता- है; जिसमें विवेक जाग्रत्‌ 
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रइता है, वह कठिनाइयों और बिरोधी परिस्थितियोंमें रहकर कीचड़के 
> (5 0 ८ 
कमल्की भाँति उन्नतिके समृद्रिशाली गीरवपूण मागका ओर चल 
पढ़ता हैं| जिसमें कुबुद्वि या कुमति जोर मारती हैं, वह अच्छी 
परिश्थितियोंमें रहकर: भी पतनवी ओर गिरता है। पतनका मांगे 
ढाढ़ होनेसे जहाँ एक वार फिरला कि फिसला ! गिरता ही 
जाता है | जो उन्नतिकी ओर चळता है, समाजकी दृष्टिमं वह 
आदी मान लिया जातां है। उसीको लोग याद रखते हैं, उके 
माता-पिता, परिवार, प्रारम्भिक स्थितिको किंचित्‌ भी स्मरण नहीं 
रखते । 9 
कोई भी व्यक्ति अपने परिवारकी पुरानी समृद्धि, यश, गौरव, 
अमीरीसे अधिक दिन यशख्री या गौरबप्रणे जीवन व्यतीत नहीं कर 
एकता । प्रसिद्रिके तत्त मनुष्यमें हैँ । उसके अपने नीजी चरित्रमें, 
उदम,  ख्रभावर और कार्यपड्रतिमें निहित हैं । मघुष्यका हर 
दिशामें अपना-अपना निजी महत्त्व है कार्य करनेका अपना पथक्‌ 
मौलिक ढंग हें | यट्टी उसकी विशेषता है । अपनी इती मौलिकताके 
बलपर छोगोंने संसारको चकित किया हैं. । क 
ऐसे असंख्य प्रसिंद्र और बड़े आदमी हुए हैं, जो पे 
निकम्मी हालतमें थे, किंतु उनमें अचानक अपनी विशेषता, 
ईश्वरीय देन और छिपे इए गुणोंका ज्ञान हुआ; उनमें एक तह 
अभिनव जागृति उत्पन्न हुई और उन्होने आश्चयजनक कार्ष कार 
दिखाये । 
यह नियम आप तब समझे, जत्र आप भी अपनी 
बिरेषताएँ और गुण माछ्म करेगे । यह पहचानते ही आपका 
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जीवनचक्र पलट जायगा । इसलिये आप निराश न हों, आलसी 
न बने, बस्‌, यह देखे कि आपके विचार किधर जा रहे हैं ! मन 
क्या कहता है? आदतें कैसी हैं ? आप नशेबाजी या कुसंगतिमें 
तो नहीं पड़ गये हैं ! आ7 उन्नतिक्की ओर जा रहे हैं या 
अवनतिकी ओर ? 

स्मरण रखिये, आपमें ईश्वरकी बड़ी शाक्ति भरी हुई है । 
मन, आत्मा और शरीर. स्त्र अदूभुत गुप्त शक्तियोंके खजाने हैं । 
आप कभी अविकसित दशामें पड़े हुए हैं और दिनोंको धक्का दे 
रहें हैं | जीवनको व्यर्थ थोथा और निष्प्रयोजन समझ रहे हैं | पर 
आपका जन्म बढ़े, मदत्त्वपरण व्यक्ति बननेके लिये हुआ है । राज्य 
करनेके लिये आये हैं | कुछ बड़ा उद्देश्य आपमें निहित है | 

मनुष्य जो कुछ दृढ़ .संकल्प कर ले वही कर सकते है । 
प्रत्येक मजबूत संकल्प बड़ी भारी शक्ति रखता है । दुःख यह है कि. 
वह इढ़ताप्रवंक चाहता ही नहीं ।:न चाहे, तो कुछ भी नहीं , कर 
पाता । अत; इससे स्पष्ट हैं कि पहले आपमें अपने लक्ष्यको प्राप्त 
करनेकी दृढ़, उम्र, दुदमनीय इच्छा होनी चाहिये | 


प्रायः लोग वही करते हैं, जो उनके पुरें. या बुलुग किया 
करते थे | वे नयी त्रात ही नहीं सोचते । उसी वाताब्रणमें बने 
रहते हैं । उन्नतिकी किसी नयी दिशाकी ओर उनको दिमाग हीः 
नहीं दोड़ता | बुद्धि नवीन दिशाओंमें नहीं चलती । उनकी कल्पना 
इरा नहीं होती । इस प्रकार वे लकीरके फकीर बने रहते हैं । 
उस पुश्तनी काकी उन्हें जन्मसे ही टेब पंड़ जाती है. वे लोगे, 
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समझते हें कि अच्छे भाग्यका असर . उसी. पेशे, व्यवसाय, काय, 
नोकरीमें ऽयेगा । परन्तु अनेक बार ळोगोंने नयी ओर चलकर 
आश्चयेजनक उन्नतियाँ की हैं त्रात नयी तरह सोचने-विचारने 
और कल्पना करनेकी है । दुनियाको देखो, समाजकी गतिविधिका 
विश्लेषण करो, लोगोंकी मनोश्ृत्तियोंको नापो-तोलो, खभाव और 
बृत्तियोंका मन्थन करो, नयी दिशाकी ओर आँखे लगाओ । निश्चय 
जानो, अभी बहुत-सा नया काम करने और विरोधतः आपके 
हाथों होनेको शेष पड़ा है । नये व्यापार, नये आविष्कार, नयी 
उन्नति सव आपके भाग्यमें हैं । नयी ओर सोचकर उन्नतिकी दिशा 
मालूम करनेवालेके लिये, साहसी, उत्सादी और आत्मविश्वासीके 
लिये, दृढ़निश्चयीके लिये जीवनका प्रत्येक क्षण उन्नतिका एक 
सुअवसर है । 


कई लोग समझते हैं कि जीवनमें उन्नतिका छुअवर केवळ 
एक वार ही आता है। मेरे एक मित्र एक इन्टरव्यूमें असफल 
रहे, एक दूसरे सञ्जनका नम्बर ग्यारहवाँ था; जब कि ऊँची नौकरीमें 
केवल दस ही ब्यक्ति लिये जाने थे । ये दोनों व्यक्ति आज टूटे-कूटे 
मन लिये ( फ्रस्ट्रेड ) ` पड़े हैं | कहते हैं--'क्या बतायें, हमारा 
तो दिल ही टूट गया जीवनकी सारी आशाएंँ ही नष्ट हो गयीं । 
अत्र _ भविष्यमें क्या होना-जाना है? हमारा जीवन तो बस समाप्त 
हो गया । हमारे छिये तो दुनिया बेकार हैं |! ऐसे निराश 
आदमियोंको हम बताना चाहते हैं कि जीबनमें उतार-चढ़ाव 
पग-पगपर आते. हैं । कडुवे धूँट तो जीवनमें पीने दी. पडते हैं. । 
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जीवनकें रास्तेपर पाँव काँटे अवश्य ही चुभते हैं पर उन्नति 
और प्रगतिके अक्सर एक नहीं, अनेक आते रहते हुँ | कई वार 
आते हैं । भिन्न-भिन्न रूपों और व्यक्तियोंके माध्यमसे आते हें, 
परन्तु उनका उपरोग या उपेक्षा हमारी छु द्ध और अघिकारकी 
त्रात है । प्रायः जैसा उनका उपयोग दोना चाहिये था, वसा नहीं 
होता । हमें प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिप्रधे अपने जीवन और समाजके 
उतार-चढ़ावका सक्षम निरीक्षण करते रद्दना चाहिये कि दम 
व्यापारिक, मानसिक, द्विक, आर्थिक, सामाजिक, नेतिक और 
धार्मिक क्षतरोमे आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं अथवा 
जहाँ-के-तहाँ बने हुए हैं । 

मुख्य बात याद रखिये--कठिनाइयोसे कभी मत' डरिये । 
उन्नतिकरे रास्तेमें पद-पदपर कड है । आपको खयं अपना 
पथ बनाना हैं । मार्गकें कंकड-पत्यर और काँटे खयं दूर करने 
हं. । कठिनाइयोंसे आपको उत्तरोत्तर और निरन्तर आगे बढ्नेका 
साहस और स्फृति मिलनी चाहिये | आपका आत्मबळ इढ़ होना 
चाहिये | कठिनाई ही जीवनका सबसे बड़ा शिक्षक है | जेसे, 
पहलवान प्रतिदिन प्रतिपक्षीसे कुश्ती लड़कर, वार-्रार पटखनी खा, 
धूळधूसरित हो, पसीनेमें तरत्रतर होकर निरन्तर थोड़ी-थोड़ी शारीरिक 
शक्ति बढ़ाता है और सबळ बनता है, उसी प्रकार प्रत्येक 
कठिनाई हमें किसी-न-किसी प्रकार इड़ और बली त्रनाती है, 
रशे कि हम उपसे हार न मानें । गिर जायें, तो धूल झाड़कर 
फिर छड़े हो जाये । जो हर बार कठिनाईसे एक कुश्ती और 
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लड्नेके लिये तैयार हो जाता है, उसमें उन्नतिके कई अच्छे गुण 
हैं, जैसे उत्साह, उद्योग और जीतनेकी नयी आशा | उत्साही और 
आत्मविश्वासी कठिनाइयोंको अन्तत: पराजित करके ही दम लेता है । 


एक विचारकके ये बहुमूल्य शब्द कॉँचमें मं़बाकर रखने योग्य 
हैं--“संसारमें संकट असम्भात्य नहीं है, बल्कि आकयक है । 
अवश्य ही आनेवाण है | अनुत्तरदायी और डरपोक व्यक्तियोंसे 
जन्मी हुई आपत्तियां इस दुनियामें भरी पड़ी हैं | कमजोरको 
दबानेके लिये उनमेंसे कोई भी किसी समय आ सकती है | अपनी 
ओरसे आपत्तिको जन्म न देना ओर परग्रेरित संकटसे टक्कर लेना 
मनुष्यताका एक उदात्त लक्षण है । संसारमें बड़े संकटोसे 
टक्कर लेनेके लिये मनुष्यको हर समय तैयार रहना चाहिये । 
क्या अच्छे और कया बुरे, संकट हर मनुष्यपर आ सकते 
हैं; किंतु जिसके पास चरित्रका बल है, विचारोंका तेज हैं 
और आक्तिक आलोक है, चइ संकटकालमें उसी प्रकार हेसते 
इए वाइर निकछ आयेगा, जेसे ग्रहणसे मुक्त होकर पूर्णिमाका 
चन्द्रमा । 


जो चरित्रका दुबळ है, दीन-द्दीन-डरपोक है, कायर और 
कुषित है, उसे आसइत्यारा -कहना चाहिये । वह कठिनाई 
और संकटका एक हल्का झोंका. ळते दी टूटे हुए तारेकी भाँति 
हटकर गिर पड़ेगा । द 


ooo ७+- मनन i 
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कठिनाइयोंसे लाभ भी होता है - 

. - कठिनाई हमें मजबूत बनाती है 

जैसे पहलवान ` दंगळमें पटखनी खा-खाकर' मजबूत होता है 
और शारीरिक शक्ति प्राप्त करता” है, वेसे ही जीवनरूपी दंगलमें 
मनुष्य कठिनाइयोंसे जूझ-जझकर शक्तिशाली वनता है | अपना 
आत्मबद बढ़ाता है | यह विकसित आत्मवछ समस्त बिजयोंका 
हशः ' | | । 

* आपको कठिनाइयोंका खागत करना चाहिये । अपने आत्म- 
वलसे उनपर विजय प्राप्त करनी _चाश्यि | प्रत्येक कठिनाईपर 
विजय आपके थेथे और साइसको बढ़ानेवाली है । 

कैसी भी कठिनाई आये, उसका सामना करनेके लिये आपको 
ग्रस्तुत रहना चाहिये । ज्यों-ज्यों आप कठिनाइयाँ झेलंगे, आपकी 
उन्नतिका माग सरल होता जायेगा | कठिनाई हमें शक्तिशाली 
नाती है | हि 

आप उन्नतिके अमिलाषी हैं और उसका मूल्य है “कठिनाई'-- 
यद्दि यह मूल्य आप दे सकते हैं तो उन्नति और सफलता पानेमें 
देर नहीं है; क्योंकि वस्तु उसको मिलती हैं जो उसका पूरा मूल्य 
देता हैं| जो मनुष्य सद्दी तरीकेका मूल्य परिश्रमके रूपमें दे 
सकता है उसकी कारम-सिद्धिकी आशंका नहीं है । 
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.कठिनाइयाँ हमारा आत्मबरु बढ़ाती हं 

आप चाडे किसी दशामें हों, सदेव आत्मबळ लगाकर आगे 
बढ्नेका प्रयत्न करते रहिये । कठिनाइयों और विपत्तियोंसे घबरा न 
जाइये ।' जत्र .आप इनपर विजय गरात करेंगे तो. आपको अपना 
बढ़ता हुआ पौरु और साहस देखकर बड़ा आनन्द मिलेगा | यह मत 
समझिये कि अपु कार्यले या अमुक कठिनाईसे अथवा विपत्तिसे 
इमारा कुछ लाम नहीं होता । कठिनाईँको ओझ या विपत्ति समझना 
आपका श्रम हवै; मिथ्या कायरता और ढरपोकपन हैं. जो आपको 
अबनतिके गडढेमें .ढकेल रहा है । कशें और विपत्तियोंसे युद्ध कर 
उनके बिएद्ध डटे रहनेसे आपकी आत्मिक और नेतिक उन्नति 
होगी | आप जीतरनक्री साधारण अत्रश्थासे ऊपर उठ, जायेंगे और 
संसार आपका सम्मान करेगा । 

कठिनाइयोसे न डरनेबाछे वीर | 

आपको राजकुमार गौतमबुद्रपर आनेवाली कठिनाइयोंका ज्ञान 
है । उन्होंने प्वतोकी शुफाओमें वेठकर भारी तप किया | उनके 
सामने सैकड़ों विपत्तियाँ आयीं । शरीर सुख गया, दिंसक जन्तुओने 
आक्रमण किया, सदौ -गर्मी-ऑँची इत्यादिके संकड़ों ' कष्ट सहे, पर 
ते अपने सात्त्विक संकल्पकर डटे रहे । 

जैसे पतसे निकला हुआ पानीका झरना सामनेकी शिळाओं 
और पत्यरोको' तोइता-फोड़ता आखिर अपना मार्ग बना ही लेता है 
उसी प्रकार दृढ़ रूछाश्षक्तिवाला साहसी पुरुष सत्र प्रकारकी विःन- 
नाधाओंको इटाकर अन्तमं सफछताकी सीमातक पहुँच ही जाता है। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


११८ महकते जीवन-फूल 


महाराणा प्रतापसिंहका जीवन कठिनाइयोंसे निरन्तर युद्ध 
करनेवाले साइसी उदाइरण ` है । खतन्‍त्रताके लिये युद्ध, रिना 
किसी सुल-सुविधाके बिरोधियोंसे संघष लेना, अपने उच्च लक्ष्यकी 
ओर निरन्तर आगे ही बढ़ते जाना प्रतापके  जीवनसे स्पष्ट होता 
है | आप भी आधुनिक प्रताप ही हैं । 

छोटी-सी उम्रमें ही मुगल सम्राट्‌ उनके भयानक शत्रु हो गये 
थे । चारों ओर उनके बिरोधी भरे थे। रुपयेके ळाळची उनके 
्राणोके प्यासे हो रहे थे। खयं उनके आत्मीयतक मुसलमान 
गासकोंके हाथोंमें थे । मुद्दीभमर खदेरा-भक्तोंके अतिरिक्त कोई उनका 
'साथी न था | केवल आत्मबल और साहस उनके पास था । उसी- 
का सहारा लेकर उन्होंने तनत्रताका त्रिगुळ बजाया था । प्रतापके 
जीत्रनकी अभिलाषा थी--चित्तोड़का उद्वार । तनिक कल्पना कीजिये, 
त्रिना किसी बड़े सहारेके अपने ाहुबळपर भरोसा करके वे मुगल 
सेन्यरूपी समुदरमे कूदे थे । भूखे-प्यासे वे जंगलों-जंगलों खाक छानते 
फिरे । उनके बच्चे और धर्मपत्नी भोजन और निवासतकके ळिये 
बुरी तरह तरसते, विक्षुन्ध, उद्विग्न होते और कठिनाइयाँ झेलते रहे । 
अन्ततः उनकी सेना पराजित हुई थी, पर उन्होंने कमी अपने 
साहसका संत्रछ न छोड़ा या | वे कभी हतोत्साइ. न हुए थे | वे 
कठिनाईको कूकरसे उड़ जानेत्राला रूईका पहाड़ कहा करते थे । 
आपमें मी वही साहस, -वही धेर्य और उत्तरोत्तर कर्वव्यके प्रति 
जागरूकता होनो चा दिये | 
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चीरबर पुरू 

सिकन्दर संतारको त्रिजथ करनेका खप्न देखता था। उसने 
लाहसप्र*क सैंकड़ों कठिनाइवां पार की थां । वह एक पराये देंशसे 
भारतको छूटने और अपने अधीन करनेके लिये आ रहा था | 
उसकी सेना बड़ी सुंदक्ष थी । उसके पास नयी-से-नयी उत्तम युद्ध- 
सामग्री थी । उपने पंजात्रके कई प्रदेशोंकों तो जीत लिया था, पर एक 
ऐसे भारतीय योद्धासे उसका सामना हुआ, जो भारतका सिरमौर 
है | आज भी वह वीरतामें पुज्य है । वह झेळमके पास एक छोटी-सी 
रियासतका राजा था, उसका नाम पुरु था। अपनी छोटी-सी शक्तिसे 
उसने सिकन्द्रका सामना किया या और उसकी नाकमें दम कर दिया 
था । बड़ा घोर युद्ध हुआ था । इसमें पुरुकी भी बड़ी भारी हानि 
हुई थो, पर उसने देशको खतन्त्रताकी रक्षाके लिये अपने भ्राणोकी 
आहुति देनेतककी परवा नहीं की । दुर्भाग्यसे वीर पुरु गिरफ्तार 
हो गया, पर बई साहसकी जीवित प्रतिमा था । 

सिकन्दरने कैदी पुरुसे प्रछा--“बन्दी ! तुम्हारे साथ कसा 
व्यबहार किया जाय ? | 

चीर पुरु कठिनाइयोंसे घबरानेत्राला व्यक्ति नहीं था । वह 
त्रके मध्य भी वीर केसरी-सा निमय खड़ा था । उसने वीरतासे उत्तर 
द्य, धेता ही व्यवहार करो, जैसा एक राजा दूसरे राजाके साथ 
कर्ता है । भारतीय वीर कठिनाईसे नहीं डरता ॥ 

इस वीरतासे मरे उत्तरको छुनकर सब चकरा गये । सिकन्दर 
भी अचरजमें पड़ गपा । 
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भारतीय वीर पुरुष कभी कठिनाइयोसे नहीं धत्रराये । 
आपमें उन्हीं बीरोंका रक्त है, वे ही वीरोचित भावनाएं हैं, बे ही 
शौयेकी प्रशम्त परम्पराए हैँ । 

जीवनके सब मोचोपर आगे बढ़ें 

आप चाहे किसी दामे रहें, किसी-न-किसी क्षेत्रमें आगे 
बढ्नेक्री गुजाइश अकय है | मनुष्य-जीवनके चार. पहछू हैं-- 
पारित्रारिक, : सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक । आप 
सात्रधानीसे इन चारों पहलुओंपर विचार कर देखें कि आप कहाँ हैं? 
किस स्थिति और कितने अंशोंमें पिछड़े हुए हैं । फिर कहींसे आगे 
बढ़नेकी कोशिश कीजिये | आपके पारिवारिक जीवन, पत्नी, बच्चों, 
सगे-सम्प्रन्धियोंकी उन्नति कैसे हो £ किन-किन व्यक्तियोंके द्वारा हो £ 
आपको मित्र, परिचित तथा समाजमें ऊँचा सम्माननीय स्थान केसे 
प्राप्त हो ? मनोरक्लन, कला, संगीत, भ्रमण आदि सांस्कृतिक -दष्टिसे 
केसे आगे बढ़ें ? नेतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जगतमें कैसे 
उन्नति हो ? ये समी अङ्ग समानरूपसे उन्नतिके लिये खुळे पड़े हैं । 
आप इनकी कठिनाइयोंको हल करे | उनमें समानरूपसे रस ळें । 
सभीमें निरन्तर आगे बढ़नेका यत्न करें | आप पायेंगे कि आपका 
जीवन कितना भव्य और विशाल हो जायगा | 

आपको दुरं कठ्नाईपर बिजय एक आनन्द देगी | विपत्तिसे 
लाभ उठानेकी कळा सीखिये | आप खयं ही अपनी स्थितिपर 
नहीं सोचते और इसलिये निश्चेष्ट पड़े रहते हैं | यदि अपनी 
कमजोरी देखकर आगे बढ़नेका सच्चा प्रयत्न करें, तो निश्चय ही 
उन्नति हो सकती है | 
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कोशिश करनेवाले चोटीपर जा पहुँचते हैं 


याद रखिये, तेजीसे और सच्चे परिश्रमसे चळनेत्राले साहसी 
उन्नतिके अभिलाषी पुरुष चोटीपर पहुँच जाते हैं, किंतु आळसी और 
डरपोक वहीं-के-वहीं पड़े रह जाते हैं | कोशिश न करनेवाले, अपनी 
दृष्टि चारों ओर न दौड़ानेवाले मूख सदा सइते ही रहते हैं । 
मजबूती तो जिम्मेदारीके कामोंको करनेसे ही आती है । जो जितनी 
बड़ी जिम्मेदारी संमालता हैं, वह उतना ही ऊँचा उठता हैं और 
यश-प्रतिष्टा प्राक्त करता है | मड्वान्‌ व्यक्ति नयी कठोर जिम्मेदारियों 
से कभी नहीं उरे हैं | महान्‌ होनेके लिये ऊँचे विचार, नयी 
योजनाएँ और सतत उद्योगकी आवश्यकता है | ये वे तत्त्व हैं, जो 
ग्रत्येक बड़े आदमीने काममें लिये हैं | 


~ 


चे सदा अपनी योग्यतापर विश्वास करते रहे । अपने 
दायित्वको समझते रहे | वे अपने कामको पुरी लगनसे करते थे । 
उनका यह आत्मकिवास ही उनकी सिद्धिकी जड़ है । जिन्हें 
आरम्भमे अपने कार्यमें अकिवास और शंका हो जाती है, जो 
व्यर्थकी विष्न-बाधांओं और कठिनाइयोंकी शंकाएँ और कुकल्पनाएँ 
गुप्त मनमें बसाये रहते हैं, उनके बढ़े काम कमी शुरू ही नहीं हो 

जो लोग बड़े-बड़े पदोंपर पहुँचते हैं, उन्हें पहले बड़ी 
'विपत्तियों, विरोधो और कर्शोका सामना करना पड़ता हैं. । अनेक 
आहिष्कार॒कक जीवनभर अपने तत्वों और खोजमें लगे हुए गूढ़ 
. परिश्रमसे नये-नये प्रयोग करते रहे । काम पुरा न हो सका और वे 
संसारसे चल बसे । कुकी उनके साथियोंने हँसी उड़ायी, उन्हें 
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कष्ट पहुँचाया, उनके प्रथोगेंमें अनेक बाधाएँ डाली; यहाँतक्र कि 
उनके जीवनकी मामूछा आवश्यक्रताएँ भो प्री नहा है एंका; 
पर वे अपने काममें सदा-एवदा दत्त-चित्त पूण शासे छः र 
डरे रहे और दढ़ताप्रनेक - थोड़ी-योड़ी सफछताएँ पानेमें छगे रहे | 
अन्तमें यश-प्रतिष्टा प्राप्त की ।: उनकी बदौलत दूसरे हजारों 
मनुष्य मालामाल हो गये |... ; 
प्रिश्रमकी पूँजी उन्नति कराती है 
प्रत्येक मनुष्य कुछ-न-कुछ करना चातो है, किंतु उसे करनेके 
लिये यथोचित मात्रामें' परिश्रम ओर कठिनाइयों सइन नहा करना 
चाहता । वह कार्यमें परा मन लगाकर उसे पण करनेका प्रयत्न नहं 
करता | यों कहिये कि वह बबूल बोकर आम काठना चाहता ई । 
अवश्य ही ऐसे मिथ्या ख़प्नदशा लोग असफळ होते हैं और भाग्यको 
अथवा ईदरको दोष देते हैं । । 
यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय करके तन-मनसे अपने ध्येयकी 
- पृतिमें ळग जाय तो बह उसे अऋय पुरा कर सकता है । जिसने 
अपना काम करनेकी मनर्मे ठान ली है, वह विभ्न-त्राध्राओंकी कुछ परवा 
नहीं करता | वह. समझता ही नहीं कि विष्ते-बधाए कयां चीज हैं । 
-उन्नतिकें मागमे कठिनाइयाँ उसी .अस्थिर और कायरको होती हैं 
जिसका मन टिका नहीं होता | दृढ़ निश्चयके सामने कठिनाइयाँ 
पलायन कर जाती हैं। वे उन्नतिके अशिव्र्षीकों माग-प्रदशनका 
"काम देती हैं | 
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: तृफानोंका सामना भी करना. होगा 

कभी यह मत सोचो कि आपकी जीवन-नौका सदा सुरक्षित 
और स्थिर चलती रहेगी | खराब मांग भी आयेंगे | काँटे, कंकड़, 
पत्थर भी चुमेगे.। आँधी-तुफान भी उठंगे । कशेंकी ठक्करे 
भी छगेंगी । वास्तवे ये सत्र आपके धेयेकी परीक्षाके लिये आती हैं । 
सावधान | भीइका धक्रा आपको धकेल न दे। | 

उन्नतिके मार्गम भय और इंकाएँ ऐसे मानपतिक विकार हैं, 
जो मनुष्पको एकदम पीछे रोक लेते हें । भय चुपके-से आकर 
कइता है, "ऐसा काम मत करो, अन्यथा खराब हो जायगा । सारा 
पुरुषाथ निष्फळ जायगा ।? ' 

इस शंकाके कारण हम ठीक-ठीक अपने कत्तव्यको करनेके 
बदले उसे खो बठते हैं | मनकी द॒विवा और संदेइ-बृत्तिसे हम अपने 
चारों ओर ऐसी दीत्रारं खड़ी कर लेते हैं, जिनसे बादर निकडने 
का हमें द्वार ही नहीं मिलता | इस अधम दुरवस्थामें इम कभी 
उन्नति नहीं कर सकते । 

कोई भी उन्नतिं और बड़ा काम करनेके लिये हमें साइस, 
इृढ़निश्चय और ' निर्भेयताकी बड़ी आवश्यकता है । अपने सोये हुए 
पुरुषाथको जगानेकें लिये प्राचीन कालमें गुरु शिध्यके कांनमें कहा 
करते थे---तक्त्मसि? तू ब्रह्मरूप है । इसी: मन्त्रको आप गुप्त 
मनमें जमाइये | पण आत्म-विश्वातसे कहिये-- 

“में ब्रह्मलरूप डँ । मैं ईशवरका शक्तिशाली पुत्र एं । अपना 


उच्च स्थान लेकर रहूँगा |! 
-#आक-+-- 
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स्वभावका इुइसुरंपन जीवने लिये 
अत्यन्त हानिकारक हे . 
` अंग्रेनीके महांकबि 'कीट्सकी मृत्यु केवल २७ वकी 

उमड़ती जवानीमें हों गयी | उन्हें कोई खास बीमारी नहीं यी | 
मृत्युकी परिस्थितियाँ कुछ इस प्रकार थीं | 

कीट्स अच्छे कुराल कवि थे | वे ललित कविताएँ लिखा करते 
थे । सभी मुक्तकण्ठसे उनकी कविताएँ पसंद करते थे । कांब्य- 
जगतूमें उनकी सम्माननीय स्थिति थी । 

एक त्रार संयोगसे उनके विरुद्ध एक '्रसामक लेख एक 
आलोचनात्मक पत्रिकामें छपा | यह व्यक्तिगत द्वेष. और ईष्पौबश 
लिखा गया था । इसमें -झूठे ही उनपर कीचड़ उडाली गयी थी । 
पुरानी इत्रुता निकालने और बदनाम करनेके लिये व्यथ ही 
निराधार आरोप ळगाये गये थे । कीटसने इस निन्दाको पढ़ा 
और उनके भाबुक . मनपर इसका धातक प्रभाव पड़ा । उन्हें 
भयानक मानतिक आधात लगा | वे उसी मानसिक पीडासे बीमार 
पड़ गयं ऑर क्षयम्रस्त हो जवानीमें ही मृत्युको प्राक्त हुए । 

कल्पना कीजिये, जिस चढ़ते यौबनमें लोग वित्राह करके 
जीवनक्षेत्रमं प्रविष्ट होते ` हैं, उसीमें ्रमावके छुईसुईपनके कारण 
बेचारा भावुक कवि मर गया | इतना छोटा-सा कारण, बेबुनियाद 
निन्दा और कविकी निबळता यह कि वह उसीको सत्य मानकर 
मन-द्ीमन परेशान और उद्िन | और फिर उत्ी आघातसे 
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मृत्यु | स्पष्ट है कविमें निन्दाको सहन करनेकी ` शक्ति न थी ! 
वे संसारकी आसुरी शाक्तिसे अपनी रक्षा नहीं करं सकत॑ ये] वे 
यह नहीं जानते थे किं मतका छुईमुईपन मुप्युका एक करिण र 
सकता है। माबुकताकी अधिकता भी मौतके मुँहमें धकेल सकती है. ! 
राजा दशरथ अति-बियोग-दुःखसे स्वगंवासी हुए 
- जब मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम वनवास जा रहे थे, पूरी अगोष्या , 
झोकसंतप्त थी |, नागरिक सौ-सौ आँसू रो रहे थे। कई तो 
दुःखके कारण मूर्छित होकर गिर पढ़े थे । राजमहलमें माताएँ करुणः 
क्लिप कर रही थां, परिवारके सत्र सदस्य शोकसंतप्त होकर अश्रुपात 
कर रहे थे । ले 7 
ल्ली पुरुषकी अपेक्षा अधिक कोमळह्ददयो होती ह्वै] 
साधारण-सी वातका उसपर दूषित प्रभाव पड़ता है | यह सहज 
खामाबिक था कि श्रीरामको माता कसल्याजीपर पुत्र-वियोगका 
अधिक प्रमाव होता । उनका एकमात्र पुत्र उन्‍हें बिलखता छोड़ 
परी जवानीमें वन-वनकी खाक छाननेके लिये अपनी पत्नीके सदित 
उनसे ब्रिछुड रहा .था। अति कारुणिक परिस्थिति थी $ सम्पुण 
अयोध्यापर दुःखके काले बादल त्ररस रहे थे । 
बस्तवमें दःख माता कौसल्या और पिता दशरथ दोनोंको 
ही था । शायद कौसल्याजीको दशरथजीकी अपेक्षा अधिक ही था, 
पर कौसल्याजीमें सहिष्णुता अधिक थी, जब कि दशरथजीका खभाव 
हुईुईजेसा या। वे अति कोमण ये और इस अधिक दुःख 
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माननेकी आदतने, इस झूठी भावुकताने उनके प्राण ले लिये । वे 
मानसिक आघात सदन न कर सके थे | 

छुईपुईका पौधा छुनेसे ही मुरझाने लगता हैं। ऐसे खभावके 
मनुष्य भी संसारके तनिक-से विरोध और ' निन्दासे, तनिक-सी 
विपत्ति और -कठिनाईसे बुरी तर अघ्तः्यस्त हो जाते हैं । उनका 
मानसिक संन्तुलन भंग हो जाता है । वे एकाएक उद्डिग्न हो उठते 
हं । यह भावुकताका दुगुण हैं । इस 'अतिमाबुकताके भयंकर 
दुष्परिणाम निकलते हैं। अतः खमात्रका छुईमुईपन सदा दूरकर 
सहिष्णुताको अपनाना चाहिये | 

यह संसार बुरे तत्वोंसे भी भरा हुआ है। व्यथ ही बुरा 
कइनेबाछे, जिनकी आदत निन्दा करनेकी है, स्पे, बिष्छू-जेसे 
मनुष्य भी बहुत-से. हैं | चोर, डाकू, . कुटिल, पपी . और राक्षस 
अच्छे कार्योमें बित्न उपस्थित किया ही करते हैं । राक्षस ऋषियोंकी 
तपश्चर्यमिं कितन . उपस्थित किया करते थे । अन्तमें इस अत्याचारके 
विरुद्ध मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामको धनुष उठाना पड़ा था | 

अझारण निन्दासे डरिये मत 

'संसारमं दरं देशमें, हर युगमें छोक-हितैबी, परोपकारी; 
प्रगतिशील, उपकारी महान्‌ आत्माओंकी निन्दा हुई है; आज भी 
है रही हूँ ओर भविष्यम॑ भी होती रहेगी । पारस्परिक ईष्पर, द्वेष 
और निन्दा . करना- राक्षसबृत्तिके मनुष्योंका खभाव है | ब्रिना 
निन्दाके कोई मदापुरुष और नेता नहीं बचा है । 


` श्रायः यह निन्दा निराधार होती हैं और पीठ पीछे बदला . 
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स्वभावका छुईँसुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक है १२७ 


निकालनेकी मावनासे की आती है । कुछ दूषितदत्तित्रले छोग 
आपकी असाधारण योग्यता और युणोंको देखकर जळते हूँ और 
इसल्यि आपकी उन्नतिमें रोक ळगाना चाढते है । जत्र स्वय उनका 
वहा नहीं चलता, तो चुगळोकर दूसरोंको भड़काते हैं । ऐसी थोथी 
निराधार निन्दाको सइ सकना ओर ग्रिना किठ्ती विश्षोमकों प्रतिक्रिया 
के उसको पचा लेना, उंस निन्दारूपी' “षका शिवर्क दिषङ्गी तरह 
पचा! लेना मनुष्यका महान्‌ गुण है । इस सहिष्टुताको विकसित 
करना चाहिये । 


दान्‌ व्यक्तियोंने निन्दकोंकी ,कमी किब्चित्‌.मी परत्रा नही 
की है | उलटे उससे लाम ही उठाया है । निन्दरासे एक बड़ा ळाम 
यह होता है कि यह सद्ृज़ ही पता ळग जाता ह कि लोग क्या 
चाहते हैं ! अधिकतर निन्दा उसी बातको लेकर-की जाती हैं, जिसको 
लोग चाहते हैं | छोकप्रियताका विस्तार निन्दासे होता है। निन्दां 
हाने लोग छोक-सेवकोंको समझ्गनेका प्रयत्न क्रिया करते हैं | अप्रत्पक्ष- 
रूपसे . निन्दा मनुष्यकौ. प्रसिद्धिकी मानसिक अरतिक्रियामात्र है । 

लिन्द्रक पीठ. पीछे बुराई इसोसे करता. है कि बह झूठी 
अफवाह फेळाता है । उप्तमें सार कुछ भी नहीं होता | वह बातको 
आपके सामने कइनेसे डरता है। .. 

किटी भी उन्नतिकें' आकाङ्कीको निराधार आर थोड़े दिन 
टहरनेवाळी ळोकनिन्दासे .भयमीत होकर अपने उच्च ष्यपका त्याग 
नहीं करना चाहिये । जो निन्दा सह सकता है, वह संसारका बड़े- 
से-त्रड़ा कष्ट सहन करनेमें सक्षम होता है | 
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निन्दा और संकटके समय मानसिक संतुलन न खोयें 
प्रिस बिस्मारकके ये शब्द बड़े अलुभवके हैं--.. 

किसी भी निन्दा या विरोधके अवसरपर मनुष्यको चाहिये 
कि वह उस मानसिक -आधातसे अचे, जो उसके मनपर चट्टानकी 
तरह पड़क! उसे साहसददीन कर सकता है । मस्तिष्कमें शीतलता 
बनी रहे. । बह - पर्णे संतुलित रहे । यदि मस्तिष्क निराश या 
भयभीत हो गया, तो समझ लेना चाहिये कि उसके सारे अस्त्र-शस्त्र 
छिन गये, आपत्तियोंसे टक्कर लेनेके सारे साधन ही समाप्त हो गये । 

“मस्तिष्कको मानसिक आधघातसे बचानेका सबसे सरळ उपाय 

` है_तरस्थता |? दूसरे शब्दोंमें अपनेपर आयी आपत्तिसे अपनेको 
अलग कर उसका इस प्रकार अध्ययन कीजिये, जेसे उस आपत्तिसे 
आपका कोई भी सम्बन्ध नहीं है, मानो वह क्रिसी दूसरेपर आयी 
इई है और आप उसके दशकमात्र हैं | ॒ 
जेम्स ऐलनका उदाहरण 

महात्मा जेम्स ऐलनने एक संस्मरणमें लिखा है--- 

'मेरे परिचय-षत्रमे दो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनकी जीत्रनभर- 
की कमाई. एक साथ ही नष्ट हो गयी । एक दिन प्रातःकाल उन्होंने 
समाचारप्रोमें पढ्गा कि जिस वैंकमें उनका रुपया जमा था, कह 
दिवाळ्या हो गया | यइ समाचार पढ़ते ही एक व्यक्ति इतना दुखी 
और निराश हुआ कि उसका मस्तिष्क त्रिलकुल विरुद्ध हो गया । वह 
'िल्कुळ पागल हो गया । यह था उसके खभावका अति भाबुक होना ।? 

कित, दूसरे व्यक्तिने, जो आपत्तिसे नहीं डरता था, गम्भीर 
सुस्कानसे कहा- 
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“ठीक है, परमात्मा जो कुछ करता है भला ही करता है | 
मेरी अबतककी कमाईका पेसा तो मेरे हाथसे निकल गया | अब 
शोक करनेसे वह वापस मिल नहीं सकता । हाँ, परिश्रम करनेसे 
पुनः मिल सकता है । मेरा पेसा ही तो गया, हाथ-पेर ओर 

हौसला तो नहीं गया । मैं फिर कमा हूँगा |? 


ऐसा सोचकर वह व्यक्ति पुनः नवीन उत्साह और दृढ़ 
आत्म-विश्वाससे काममें जुट गया और कुछ ही दिनोंमें पुनः धनवान्‌ 
हो गया, किंतु भाबुक आदमी रोता और छाती पीटता हुआ शोक ही 
करता रहा । उसने उद्योगका सहारा न लेकर निराशाका पल्छा 
पकडा, जिससे दिन-दिन दयनीय होता हुआ विपत्तिका शिकार बना । 
मनको कष्टसहिप्णु बनाना चाहिये | 
मनको सहनशील बनाइये 
हमारे यहाँ कहा गया ह 
उत या यः सहस्य प्रविद्वान्‌ मर्तोमतं मचंयति द्वयेन। 
पांहि' स्तवमान स्तुवन्तुमर्ने माकिनादुरिताय धायीः ॥ 
( ऋग्वेद १ | १४७। ५) 
अर्थात्‌ ( इस संसारमें निन्दा-द्रेम करनेवाले बहुतसे व्यक्ति 
हैं) जो लोग सदेवं दूसरोंकी निन्दा और परच्छिद्रान्वेषणमें लगे 
रहते हैं, समझदार आदमीको उनसे सदा-सवंदा वचना चाहिये; 
क्योंकि उनके साथ रहनेसे अपना खभाव भी निन्दक वनता है । 
दीघतमा मामतेयो जुजुचीन्‌ दशमे युगे। 
अपामर्थं यतीनां ब्रह्म भवति सारथिः ॥ 
| (ऋग्वेद १ | १५८। ६ ) 
म० जी० फू० ९-१० 
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“स्मरण रबिये, अज्ञानी व्यक्ति लोभातुर होकर रोग-शोकसेः 
(अपनी मावुंकताके कारण ) अति दुःख पाते हैं, किंतु धनिष्ठ, 
दृढ्संकल्प और पोरुधवाले पुरुष अपना ज्ञान और बिज्ञान बढ़ाकर 
ख्यं वन्धनमुक्त होते हैं और अपने उदाइरणसे दूसरोंको भी संसार-- 

सागरसे पार ले जाते हैं । 

मा नो अग्नेऽव सजो अघायाऽविष्यवे रिपवेदुच्छुनाये । 

सा दत्वते दशते मादते नां मा रषतसहसावचन्‌ परा दाः || 

(ऋग्वेद १ | १८९। ५} 

याद रखिये, इस संसारमें अच्छे या बुरे व्यक्ति सभी प्रकारके 

प्राणी हैं | यहाँ एक ओर मङ्गल मृदु खभावत्राले सजन सत्पुरुष 

भी हैं और बाघ, सर्प, बिच्छू आदि हिंसक विमले जीवे-जन्तु भी 

हैं | वे समाजमें यत्र-तत्र लुके-छिपे फैले हुए हैं । 


इसलिये समझदार पुरुषको चाहिये कि वह दु्टोसे तथा उनकी: 
निराधार _ निन्दासे बचकर साधुपुरुषोंका साथ करे.।, अथात्‌ शुभ 
कर्पोको ही ग्रहण करे और दुष्कमोसे सदा दूर रहे 

और यदि वास्तवमें हमारे चसित्रमें दुगुण और बुरी आदते: 
हैं, तो हम उन्हें दूर करनेका डठ्कर प्रय करें, जिससे किसीक. 
कभी निन्दा करनेका मौका ही न मिले .. .. | 

'क्रत्वः समह दीनप्ता प्रतीपं जगमा शुचे । ` 

सुव्ठा सुक्षत्र सव्या ॥ 
(ऋग्ेद ७। ८९। ३ ) 
अथात्‌ ईश्वरको साक्षी मानकर अपनी त्रुटियाँ, ऐव, दुगुण तथा 
* 
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स्वभावका छुईमुईपन जीवनके लिये अत्यन्त हानिकारक दै १३१ 


दुष्करम खीकार करते रहें ताकि इनके निवारणमें ढील न पढ़े । 
'परमात्मासे हमारी यही प्रार्थना हो-- 


“प्रभो ! हमारे दुर्गुण दूर कीजिये | 


भावका छुईँसुईपन त्याग दीजिये | यदि कोई अकारण ही 
“बिरोध करता है, तो उसकी निन्दापर तनिक भी ध्यान मत 
दीजिये | लोग सदा अच्छाईका बिरोध करते रहते हैं, ऊचा उठनेके 
घुनी लगातार ऊँचे उठते और उन्नति करते डी जाते हैं | वे 
'समाजके ईर्यालु आलोचकोंकी तनिक भी परवा नहीं करते । 
'महापुरुषोंको बड़े विकट विरोधों और कठोर संघषेमिं होकर अपनी 
उन्नतिका मागी बनाना पड़ा है| लोग उन्हें समझ नहीं पाये और 
केरळ विरोधके लिये बिरोध करते रहे । अन्ततः वे प्रण विजयी 
होकर रहे । दूसरोंकी कटु आलोचना, निन्दा, कडवे वचन और 
त्रिरोधमें भी संतुलन बनाये रखनेकी आदत बनाइये । सहिष्णुता 
'मनुष्यका एक . देवी गुण है । इसे विक्रसित कीजिये । कोई बुरा 
कहे, तो आप कदापि बुरां मत मानिये । खमावंको सहनशील 
बनाइये । याद रखिये-. 
मा झापन्तं प्रति वोचे देवयन्तम्‌ । 
(ऋग्वेद १ | ४१ | ८) 
सत्कायोमें विष्न उत्पन्न करनेवाले दुष्टोंका बहिष्कार कीजिये | 
उन्हें अछुरोंकी भाँति घृणित समश्िये जो सत्कार्योमें रोड़े अठ्काते हैं। 


ELK भाप: 
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मनसे मिथ्या भय निकाल दीजिये 


आप व्यर्थ ही किसी प्रकारके गुत मयसे परेशान हैं । 
मृत्युका भय, लोकलाजका डर, किसीके द्वारा आक्रमण होनेका 
भय, अपने इत्रुओंद्रारा परेशान दोनेका भय, रात्रिमें भूत-प्रेत- 
पलीतका भय, व्यापारमें हानिका भय, नोकरी छूटनेका भय, 
खास्थ्य नष्ट होनेका भय, वच्चोंका आवारागढ निकल जाने: या 
सञ्चित पूँजी नष्ट कर देनेका भय--ये अथवा इसी प्रकारके 
असंख्य भय आपको दिन-रात परेशान किरा करते हैं । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ए-॥९5 


मनसे मिथ्या भय निकाळ; दीजिये १३३ 


सच मानिये, इनमेंसे -अधिकांश भयः ऐसे हैं जो बिल्कुल 
काल्पनिक हैं और कभी भी आपको हानि पहुँचानेवाले” नहीं हैं । 
आप व्यर्थं ही भयभीत होकर. .इन्हें अपने . गुत मनमें जमाये 
हुए हैं | का 
नब्वे प्रतिशत डरपोक छोग काल्पनिक भयसे विल्लुब्ध 
रहते हैं, जत्र कि वे उनके वास्तविक. जीवनमें कभी नहीं आते । 
डरते-डरते भय उनकी आदत बन जाता है | वे हर स्थितिमें 
अपनेको भयभीत--डरा-डरा-सा पाते हैं | अधिक दिनोंतक . मनमें 
जमे रहनेसे भयकी आदत कायरता या डरपोकपनमें बद्ल 
जाती है । डरपोक आदमीका पौरुष नष्ट हो जाता है। ऐसा. 
व्यक्ति साहसका कोई भी काम कमी नहीं कर पाता । उसकी 
कायरताकी आदत उसे जीबनके प्रत्येक कषेत्रम असफल कर देती है। 
कायर व्यक्ति सदा यही सोचते रहते हैं--“इम कुछ 
नहीं हैं | हम क्षुद्र हैं | हमसे जीवनमें कोई बड़ा महत्तप्रण काये 
होनेवाला नहीं है | हम दीन-हीन दरिद्र हैं । दूसरे लोग 
हमसे विद्या, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य, सुन्न-बुझमें श्रेष्ठतर हैं; बड़े हैं, 
सवंगुण-सम्पन्न हैं !! ये सब हीनलकी भावनाएं मनुष्यके सहदी 
विकासमें बाधाएं हैं । भयकी भावना मनमें जइ पकड़ जानेसे 
मनुष्यके अन्तःकरणको समस्त उत्तम योजनाएँ क्षणभरमें धूलमें 
मिल जाती हैं । 
भय हमारी अज्ञानताका सूचक है , 
भयकी आदत मानव-जीवनकी शत्रु है । कायर और डरपोक, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२३४ ४7 अहकते जीवन-फूल ' 
लोगोंका जीत्रन व्यथ ही है। वें दिनमें हजार त्रा मरते हैं । 
्यक्के भयसे ग्रसित डरकी कुकल्गनाओंसे हजारों जीवन बर्बाद हो 
रहे है तथा समयसे पवे ही कालके प्रात बत रहें हैं | 
जिस प्रकार तेज आँधी-वर्षा कोमळ पुष्पों, पौधा या 
कमनीय कलिकाओंको ' झर्केझ्ञोरकर नष्ट-श्रष्ट कर डाळती है, उसी 
प्रकार भयरूपी दानवकी कुकल्पनाएँ अत्रो और अविकसित 
हृदयोंपर अपनी काळी-काळी मृत्यु-जेसी परछाई डालकर सदेवके 
लिये उन्हें अविकसितं और डरपोक छोड़ जाती हैं । 
भय हमारी अज्ञानता और कमएमझीका सुचक डै। ज्यों 

ज्यों मानव-मनमें डरपोकपन बढ़ता जाता है, त्यों-यों उसकी उबरा 
सृजनात्मक शक्तियाँ पङ्क होती जाती हैं | उसका वास्तविक सिह- 
जैसा निय सशक्त पौरुषपण व्यक्तित्व अन्धकारमें विलीन होता 

जाता है | ये डरपोकं लोग अपना भय; ' अन्धविश्वास, दुःख-दद, 
कायरता, संकोच औरं छज्ञा, अपने प्रति अविश्वासके विचार 
अपनेतक ही सीमित नहीं रखते, प्रत्युत अपने आस-पासकें 
पड़ोसियों, मित्रों, अपने बाल-बच्चोंतकर्मे फेलाते हैं | हमारा नारी- 
समाज युग-युगके मय और डरपोक-पनसे जकइ गया है | मारंतीय 
नारियाँ, विहरतः प्रामोंमें रहनेवाली अशिक्षित, पिछड़ी हुई 
खिया, मयसे भरी रहती हैं और उम्रभर कैदखानेमें जीवन 
ब्रिताती हैं | अपनी कायरताके कारण उन्हें लाचार गरुल्ामोॉका 
जीवन व्यतीत करना पड़ता 'है। कायरता और भय मलुप्पमात्रके 
मनोबलको क्षीण करनेवाले मनोत्रिकार हैं । 


~ 
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मनसे मिथ्या भय निकाळ दीजिये १३५ 


अब आप अपना दृष्टिकोण पौर्पपूणे बनायें 

अबतक आपका जीवन भय और्रुंकायरतामें व्यतीत हुआ 
है । आप जीवनके अप्रीतिकर, अखास्थ्यकर तथा चिन्तामय 
पइळूपर विचार करते रहे हैं । इस प्रकार डरपोक विचारोने 
आपको नष्ट कर दिया है । 

विचार एक मदाशक्तिशाळी आधार है| नयी" शक्ति इसी 
बीजसे उत्पन्न होती है। आप जैसा विचार 'दृढ़ताके साथ गुप्त 
मनमें जमायेंगे, वेसी ही शक्तियाँ और गुण आपमें प्रकट होंगे । 
दट विचार एक महाशक्तिशाली चुम्बक हैं -। व जेसा खयं 
है, वेसे ही वायुमण्डलको अपने इद-गिदे आकर्षित करेगा 
यदि हम सृजनात्मक और पोजिटिव विचारधाराको मनमें दृढ़ 
करें तो दृष्टिकोण पौरुषप्ण अन सक्ता है और आत्मविश्वास 
उत्पन्न हो सकता है । 


तनिक सोचकर देखिये, यदि आप उम्रभर दूसरोंसे डरते 
रहेंगे, खुद अपने-आपको नहीं सँभालेगे, अपने सोये हुए पौरुषको 
'जाप्रत्‌ नहीं करेंगे तो आपका ठौर-ठिकाना कहाँ रहेगा ? 
आपको महत्त्वे स्थान कहाँ मिलेगा ! आप भविष्यमें क्या कर 
सकेंगे! | [ 

आपको चाहिये कि आप व्यर्थे काल्पनिक डरों, मनमें 
बैठी कमी न घटनेवाली चिन्ताओं तथा कुकिचारोंको हृदयसे 
सदा-्सैदाके छिये निकाल दें, अपने इद-गिदे : निर्भयता तथा 
निश्चिन्तताके वातावरणक्री सृष्टि करें । खयं निर्भय बनें तथा 
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अपने अस-पासकें ` व्यक्तियोसे कहें कि वे भी आपकी तरह 
भयभीत न हों । पुराने दुखदायी प्रसङ्गो अपनी की हुई गळतियों 
और अन्धकारपर्ण पढलुओंको सदाकें छिये भूल जा५ । मनको 
भविष्यकी चिन्ताओंमें न फँसने दे । 

भयक्रे विचार आपको उद्विग्न न करें | आप इस पचड़ेमे 
न पडे कि दूसरे आपके विषयमें क्या सोचते-विचारते हैं ? क्या- 
कत्रा कहते हैं ? तथा उन्होंने आपको कसा समझा है £ 

आप यह सोचते ही क्यों हैं कि आपके वि्रयमें उनकी 
राय ऊँची नहीं है ? वे आपकी आलोचनाएं पक्षमें करते हुँ 
अथवा विपक्षमें ? | 
. आप तो यही सोचकर चले कि.वे सघ आफ्के. पक्षमें ही 
सोचते और बातें करते हैं | आपका डित ही चाहते हैं | आपको 
ऊँचा समझते हैं | आपके-गुणोंकी ही चर्चा करते रहते हैं । 

आप यह्व मानियें कि वे सत्र लोग आपके विषयमे अहितकर 
और कट बात सोच ही नहीं सकते; क्योंकि आप वेसे हैं.ही नहीं । 
आप तो ऊंचा ,उठने. और. बड़ा बननेके लिये जन्मे हैं प्रत्येक 
दिन उन्नति ही करते चछ रहे हैं | हितैषी भावनाओंको ही मन- 
मन्दिरमें,सजा रहे हैं और उन्नतिशोळ त्रिचारोंके चिन्तनमें ही संलग्न 
रहते. हैं । . र 
यह याद रखिये, जो व्यक्तिं दूसरेके विचारों, सुझावों या 
ंत्रेतोपर निर्भर रहता है .वह उस चच्चेक्ें समान है जो बड़ा 
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होनेपर भी दूसरांकी गोदमें ही रहना चाहता है । खार्थी संसार 
उसे उस बंदरकी तरह नाच नचाता है, उसकी नकेछ दूसरोंके 
हाथोंमें रहती है | दुनियामें झूठो आलोचनाएँ और बेबुनियाद 
खिल्‍ली उड़ानेवाले सदासे रहे हैं, पर पुरुषाथी वीरोंने ( जिनमें 
आप भी हैं ) इनकी कभी परवा नहीं की है | 

आप वोर बनें | पुरुषार्थी होकर जिये । अपने वास्तविक 
आत्म-स्वरूपको पहिचानें | अपने उज्ज्वल भविष्यको निद्वार | 

आप तुच्छ नहीं, महान्‌ हैं | अपने गुत बल और पौरुषके 
कारण आपको किसी अभाव और दुवेळताका अनुभव नहीं करना 
है | किसीके सामने हाथ फैलाकर कुछ - माँगना नहीं है | आप 
अनन्त शक्तिशाली हैं| आपके बलका पारावार नहीं हैं। जिन 
ईश्वरीय साधनोंको लेकर आप : प्रथ्वीतळपर अबतीण हुए हें, 
वे अचूक ब्रा हैं उन दवी साधनोंकी शक्ति अनेक इन्द्र-बज्नोंसे 
अधिक है | सफलता और आनन्दपर. आपका - जन्मजात अधिकार 
है.। उठिये | -अपनेको, अपने ` दिव्य . हृथियारोंको ` भलीभाँति 
पहचानिये । आत्मंछुधार और आत्मविकांसके कार्यमें छग जाइये 
और बुद्धिप्रवक कत्तव्य-मागमें जुट जाइये । फिर देखें कैसे वह 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता, -जिकषक्ी पति आप सच्चे मनसे चाहते 
हैं । आप . वह कल्पवृक्ष हैं जो मनुष्यको सब इच्छाओंकी पूर्ति 
करता है । आप वह -पारस हैं, जो छूते द्वी. लोहेको सोना बना 
डाळता है ।.सचसूच आप सफलतकी साक्षात्‌ प्रतिमा,हैं। | 
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`` रके चपत लगाये [ 


लिस्बनसे पुतंगाली समाचार एजेन्सी छसिटेनियाने बताया है 
कि एक पुरुषार्थी मनुष्यने - अंगोळामें अपने दाँत शेरकी नाकमें इस 
साहससे गड़ाये कि उसे घायछ मनुष्यको छोड़कर भागना पड़ा । 


घटना इस प्रकार बतायी जाती है कि छुसियो और जोकिम 
-ंका नामक दो भाई जंगलमें शिकार खेलने गये; जहाँ एक शेर 
ठसियोपर झपटा और उसे जमीनपर गिराकर अपने पंजोंसे उसे 
दबोच लिया | वह बड़ी जोखिमकी स्थितिमँ फंस गया। मोत 
एक-एक पलमें अपना काला पर्दा उसपर डाल रही थी । शर 
उसे मारना ही चाहता थां | उसका भाई जोकिम रोरको गोलीसे 
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न मार सका; क्योंकि बंदूक नौकरके पास थी और डरके मारे वह ` 
माग गया था | भाईको शेरके पंजेसे बचानेकेः लिये जोकिम शेरसे 
उलझन पड़ा और उप्तनेः अपनी पूरी शक्तिसे शेरको पटकनेका प्रयास 
"किया; किंतु ज्र कोई बस. न चला; ' तो उसने हिंसक 
जानवरोंकी तरह शेरक्ी नाकपर इस जोरसे दाँत गड़ा दिये किं 
उसकी साँस ही रुक गयी |-नाकका कुछ हिस्सा कट गया। शेर 
हड््ड़ा गया । जेसे ही शेरकी पकड़ जरा ढीली पड़ी, वैसे ही 
ठुतियो उछलकर खड़ा हो गया और उसने शेरको. गोली मार दी । 
दोनों माई नाम्पुळा अस्पतालमें जख्मी हाळतमें एक मास रहे; 
किंतु अन्तमं बच गये । शौये और साहसके ऐसे नर-नाहर ही 
' मानवताके सच्चे आभूषण हैं । 
| कुल्हाड़ीसे शेरको मार डाला - 
ग्राम एकूलगढ़मे एक साइती हरिजन युवक मेहताबने अकेले 

ही एक शेरको कुल्हाडीसे मार डाछा । घटना यों हुई कि उसके धर 
रातमें शेर बकरी उठाकर ले गपा था । वड इसपर क्रोधित हो -उठा 
और उसकी वीर भुंजाएँ उससे प्रतिशोध लेनेपर फड़क उठीं। 
सुबह वह शेरकी खोजमें निकल पड़ा । घमता-फिरता वह धंटोंतक 
शेरको ढूँढ़ता रहा । अन्तमं एक नदीके किनारे एक खोहमें उसने 
शेरको ढूँढ़ निकाला | शेर और मेइताबमें इन्द्र-युद्ध होने लगा । 
शेरे मेइतात्रके. हाथोंको दो वार मुँहमे द्रा लिया; किंतु मेइतातरने 
कुल्डाड़ीके वारोंसे अन्तमं रोरको मार ही डाला | 


साइसी मनुष्यकें पास पहुँचे हुए खल्प साधन भी अपनी पूरी 
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उपयोगिता दिखाते हैं । एकः बंडदुर व्यक्तिं छाठी लेकर इतनी 
विजय प्राप्त कर लेता है, जितनी कि डरपोक व्यक्ति तोप-तळवार 
लेकर भी नहीं पा सक्ता । यह चोरभोग्या बहुन्त्ररा है । यहाँ 
एक-से-एंक वल्वान्‌ आदमी मरे: पड़े हैं और आप भी उनमेसे 
एक हैं । 
गला दबाकर चीता मार डाला 
बिलासपुर जिलेके खोगसरा गाँवके एक युवक भागीरथने सात 
फुट लंबे चीतेको गला दवाकर मार डाला | एक जगह साँप , ओर 
चीतेमे लड़ाई.हो रही थी, जिसे देखनेक्रे लिये गाँवके बहुत-से लोग 
एकत्र हो गये | चीतेको न जाने क्या मू कि उसने एकाएक 
सॉपसे लड़ना बंद कर दिया और वह आस-पासके छोगोंपर ही टूट 
पड़ा । समी ग्रामीण डरकर माग खड़े हुए, मागीरथने डटकर मुकाबला 
किया । संघरमें भागीरथने-चीतेका गळा वड़ो मजबूतोसे पकड़ लिया 
'और पुरी ताकतसे इतना दत्राया कि उसका प्राणान्त हो गया | यह है 
मनुष्यके पुरुषाथकी प्रेरक गाथा | वास्तवमें संसार शक्तिके सामने 
झुकता चला आया है| संत्तारमें वीर ही पूजित होते आये हैं | विभूतियाँ 
उसीके इद-गिद इकट्ठी होती हैं, जिसकी भुजाओंमें सशक्तता और 
समथता भरी रहती है । 
' ऊपर जिनके उदाहरण दिये गये हैं, बे भी हम-आप-जैसे 
दाङमांसके पुरुष थे । उनके पास भी हम-नेसा ही शरीर था; 
हम-जेसे ही हाथ-पाँत थे । अन्तर केवछः यह या कि उनके 
'मनमेंसाइस और. पुरुषाथकी वीरमात्रनाएँ थीं, आन्तरिक बल था, 
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उन्हें अपने ऊपर पुरा भरोसा था। इसीलिये वे साहसप्रण कदम 
उठा सके । ै 
ग्रामीणोंने शेर मारा 

बरेलीकी तहसील फरीदपुरका एक समाचार इस प्रकार 
छपा है-- 

तहसील फरीदपुरके प्राम चढ़ियाके निवासियोंने एक साढ़े 
आठ फुट लम्बे शेरको लाठी तथा काँटोंसे मार गिराया | बताया जाता 
है कि दुलासिंह नामक आदमी पासके जंगलमें ऊंट चरा रदा था कि शेर- 
ने उसपर इमला कर दिया । शोर सुनकर पास ही खेतमें काम 
करनेवाले किसान लाठी और काँठा लेकर घटना-स्थलपर पहुँच गये 
और दुल्सिंहको किसी प्रकार शेरके पंजेसे छुड़ाया। गोंत्रका एक 
लाइसेन्सी घरसे बंदूक उठा लाया और उसने घायळ शेरको गोळी 
मार दो, जिसके लगते ही शेर ढेर हो गया । 

मारतमाताकी वीर-भूमिमें ऐसे बीरोंका अन्म सदासे ही होता 
आया है । इम एक बीर. जाति हैं | साइसके आधारपर जातियों 
आगे बढ़ती हैं | साहसके आधारपर ही देश उन्नतिशील बनते 
हैं | साइसी आगे बढते हैं, तो परिस्थितरियॉँ मी साथ देती हैं और 
कितने ही सहयोगी भी मिल जाते हैं, 'किंतु जिन्हें अपने ऊपर 
भरोता नहीं है, जिन्होंने अपनी शक्तिको समझा ही नहीं है, वे 
डरते-कॉपते यही सोचते रहते हैं कि उनसे कुछ होना-जाना 
नहाँ हे । आत्महीनताका अनुभव करनेवाळांका ही असफलता 
मिळती है | म ] 
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आज देशम भाँति-मॉतिके रूपोंमें शोय और साहसके समाचार' 
प्रकासित होते रहते हैं, जो देशमें उग्ते-पनपते पराक्रमते चिह. 
हैं । कुछ समाचार देखिये--- 


बाँदाके चीर ग्रामीणोंको पुरस्कार 
. ब्रताया जाता है कि बाँदा जनपदके तीन ग्रामीण देवसरन;. 
चुन्नीलाळ तथा नवेदा, जिन्होंने ग्राम खोदीमें डकेतोंके एक सइख 
गिरोहको पत्थर मार-मारकर भंगाया था तथा उनके डकैती डालनेके 
प्रयातको विफल कर दिया था | उनकी वीरता.तथा-सादसको देखकर 
श्री ए० एम० झाहः `पुलित कप्तान बाँदाने उन्हें पुरस्कृत किया | 
ग्रामीणोंने बड़े साइससे डाकुआंका सामना किया था और एक 
डकेतको काफी जमी कर दिया था, जिसे उसके साथी उठा ले 
गये थे। ‘ ; 
मनोवज्ञानिक सत्य यह है कि मनुष्यकी बळिष्ठता बाहरी इतनी: 
नहीं, जितनी भीतरी होती है | बळ वाहर दिखायीं तो पड़ता है, पर 
वह वस्तुतः होता अंदर 'ही है । जो वाहरसे मोटा-तगड़ा, भारी-- 
भरकम दिखायी देता है, किंतु मनसे, साइस और पुरुषायंसे कमजोरः 
है, वह किसी आँधी-तूफानसे खोखले पेड़की तरह एक दिन उखड़- 
कर गिर जायगा और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुई, तो कभी भी 


फिर ऊपर न उठ सवेगा | 
किंतु जिस आदमीमें मनकी . भावनात्मक बळिष्ठता होगी, 


दिम्मतकी पूँजी जमा रहेगी, उसे विपरीत परिस्थितियोंसे लडनेमेंः 
किंसती परेशानीका अनुभव नहीं होगा | 
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मनका साहस; पराक्रम और पुरुषार्थ मूंयेकी तेजखिता-जेसा 
शशाक्तिशाळी है, जो घने बादळोंको चीरकर भी अपने अस्तित्वका 
परिचय देता है | आत्मतरिश्ासके बराबरका साइस संसारकी और 
किसी सहायता या छुविधासे नहीं मिल सकता है । 


- हमें दैनिक जीवनमें पग-पगपर साइसकी पूँजीकी आकयकता 
है.। आज भी ऐसे अनेक साहंसी पुरुष हैं, जो शौर्य और पराक्रमकां 
'परिचिय दे रहे हैं । 


बुद्धकी अदम्य साइससे छलाँग 


=  बरहवा (संथाळ परगना ) से प्राक्त एक समाचारके अनुसार 
गत पिछले दिनोंमें ३३१ अप सियाळदह गया-यात्रा ट्रेनकी तीसरी 
अंणीमें यात्रा कर रहे एक बृद्ध व्यक्तिके अदम्य साहससे एक चोर 
पकड़ा गया.। 

. बताया गया है कि ट्रेन ज्यों ही स्थानीय स्टेशनसे निकट 
'पहुँची कि चोरोंके .एक दळनेः उस: ५५ वर्षीय वृद्धका बक्स 
उठाकर -बाहर फेंक दिया तथा खुद' भी ट्रेनसे कूद गये । यात्री 
-भी-ततक्षण चोरोंके -पीछे: कूद पड़ा । इसपर-०चोरोंने उसपर प्रहमर : 
करना शुरू कर दिया, किंतु उप्तकी चिल्लाहट सुनकर पांस ही. 
गरत लगा रहे पुलिसके. सिपाही दोड़-पड़्े.. और चोरोंको गिरफ्तार 

लिया । 
इस बृद्धमें नेतिक साहस था। भले और उचित पश्षके साथ _ 
सदा. परमात्माका बल रहता है 
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ग्रामीणोनेः दो डाईओंको मार गिराया 
प्रयाग जिलेके छुंरपुंर पुलिस थानेके अम्बां गोवर्म एक 
दिन संश डाकुओंके दल और गाँवके कुछ लोगोंके बीच अद्र- 
रात्रिको हुई दो घंटेकी मुठमेड़में दो डाकू मारे गये। तीन या चार 
गाँववालेंके गोलीसे धायळ होनेकी सूचना मिली है | 'रिपोटमें बताया 
गया -है कि , करीब: एक दजनः डाकुओंने जो वंदूकों' और घातक 
हथियारोंसे लेस थे, गाँतके एक मकानपर धावा' ब्रोल” दिया। 
जोरोंकी आवाज और चिल्लाइट सुनकर गाँववाले लाठी और माळे 
लेकर इकटठे ददो गये | डाकुओने ग्रामीणोंपर गोली चलायी, किं 
ग्रामीण इससे डरे नहीं, बल्कि: लाठी और भाछोंसे दो डाकुओंको 
मारनेमं सफल हुए | शष डाकूःभाग गय | ; 
साइसंके सहारे ही लोग अपने जान-मॉले, धर्म और परिारकी 
रक्षा करते हैं । इस साइससे रक्षा हर जगह हो सकतो है। साहसी 
आदमी हंर घड़ा उससे लाभ उठाता है| पता नहीं कहाँ, किस 
रूपमें साहस: दिखाना पड़े ? इसलिये हर बिषम परिस्थितिमें मजबूत 
रहना चाहिये | कायर ओर. आतमीनतासे प्रसित ब्यक्ति सदा 
शंकाशील रहते हैं | उन्हें : इस 'बांतपर: किरचांस हीं नहीं होता कि 
वे अपनी रक्षा कर भी पायेंगे या नहीं १... । 
युवका अद्श्रुत साहस 
भरद ( गाजीपुर ) का एक समाचार है कि सीमावर्ती ग्राम 
मिर्जापुरमें एक -नत्युत्रक जत्र अपने खूँटपर बेल खोळनेकें लिये 
झुका दी था किं उसकी पीठपर छप्पंससे 'ऐक बड़ा परेला सपे 
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गिरा और उपने अपनी: पुँछसे युत्रकका गलाःकस लियां। वह युवक 
तनिक भी नहीं! डरा । उसने. अपव साहसका परिचयं दिया । 
दोनों पैरोंके बीचमें हाथ डालकर सर्पका फनं पकड़कर मुट्ठी बाँध 
ली | एक ओर संपः प्ररी' ताकतसे  युत्रकके गलेको कस रहा था, 
दूसरी ओर युत्रक अपनी मुट्ठी कसता जा रहा ' ा। इतनेमें पड़ोस 
एवं परिवारवालोने सपकी ऐँछसे युवक॒का गळा छुड़ाया और युवकने 
झटकेसे सपेको दूर फेका । सपेकी रीढ़की हड्डी टूट गयीं और 
लोगोंने उसे मार डाला | 
साहसी आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियाँ भी उनका. साथ देती 
हैं और मदद करनेवाले कितने ही साइसी सहयोगी भी मिल जाते 
हैं । साहससे साहस :पैदा होता हैं| एककी डिम्मतसे दूसरेकी 
हिम्मत बँधती है | किंतु जिन्हें अपने उपर भरोसा नहीं है, जिन्होंने 
अपनी अतुल साम्थ्येको कभी समझा ही नहीं हैं, वे डरतेकॉपते 
यही सोचते रहते हैं कि उनसे कुछ बननेवाळां नहीं हैँ । वें किसी 
बड़े काममें हाथ नीं” डाङतें'।' ऐसे डरपोक और कायर 
लोग सचमुच असफल ही रहते हैँ । आत्महीनताका अनुभव 
करनेत्रालोंको जीत्रमें सदा असफलता ही मिळती हैं । धन, 
खास्थ्य, पद. सत्ता, श्र, सहयोग आदिकी सुविधाओंका लाभ 
वही उठा पाते हैं, जो मनसे त्रलबान्‌ हैं | 
आप भी पुरुषाथी बन्‌ , | 
कुचन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत सम्राः। 
एवं" त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम लिप्यते नरे.॥ 
( यजुवेद ४० । २ ) 
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मनुष्यमात्रको इस लोकमें अपनां क्तव्यः करते हुए दी | सौ 

व जीनेकी इच्छा करनी चाहिये । है मानव | तेरे डिये: यही bi 

माग है; इससे दूसरा कोई उत्तम मा नहीं है । कतव्य कम करते 

रहनेसे मतुष्यमे कोई विकार उत्पन्नः नहीं होता दै। अतः इस 

९ गधे - 

जगतमें परम पुरुषाय करते हुए ही दू. द जीवन प्राप्त - करनेकी 

च्छा कर । पुरुषांमय जीवन-. व्यतीत करना ही. मनुष्यका परम 
शमे है । | 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं, न स्वप्नाय स्पृद्दयन्ति । 

` यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ (ऋक्‌ ८ | २ । १८ ) 

यज्ञ करनेबालेको समस्त देव चाहते हैं, आळसी और निरुद्यमी 

अनुष्यको कोई नहीं. चाहता । -आछस्य न करनेवाले पुरुषार्थी 

पुरुष ही भशुद्धि करनेवालेका दमन करते हैं; क्योंकि पुरुंषार्थी 

'मुनुष्यकी देवगण-सहायता - करते हैं; आळसी: और प्रमादी मंनुष्यका 

-कोई सहायक नहीं होता ।; अतः प्रत्येक मनुष्पका कत्तम्य है कि 

वह पुरुषार्थ करके अपने जीवनको अभ्युदयके  मार्गपर, आगे बढ़ायें-॥ 

पुरुषाथेकी आज्ञा; 5 

'पिबत च ठृष्णुत च गच्छत प्रजां च धत्त  द्रवि् च घत्तम्‌। 

'(ऋृक्‌०८।३५१ १०) 

. है मानव ] अपने पुसे त्‌ अङतपान कर और ठ हो 

त्तया अभ्युदयके.' मागपर आगे बढ़ता चळ । इस प्रकार तू प्रजाको 

«वारण करते इए उसके पोषणके लिये धन भी एकत्र करता चल। 
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जयतं च प्र स्तुतं च प्र चावतं प्रजां च धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ ॥ 
( ऋक० ८ । ३५। ११) 
हे मानव ! जीवनमें तू सदा. विजय प्राप्तः कर तथा उत्तम 
काय करनेवाले -ग्रहांसनीय समाजकी रक्षा कर और इस प्रकार तू. 
अपनी प्रजा और धनको बढ़ाता चल | 
हतं च शात्रून यततं च मित्रिणः । प्रजां च धत्त द्रविण च घत्तम्‌॥ 
(ऋक० ८ | ३५। १२ ) 
प . . हे मानव | तू शत्रुओंका नाश कर तथा 'मित्रोंको सहयोगः 
प्रदान कर । इस प्रकार तू अपनी प्रजा और. धनको बढ़ाता चल । 
ब्रह्म जिन्वतमुत जिन्वतं धियो इतं रक्षांसि। 
सेघतममीदाः ॥ ( ऋक्‌० ८। ३५ |:१६ ) 
हे मानव | संसारमें कम करते हुए उत्तम ज्ञान प्राप्त कर औरः 
अपनी सुबुद्धिसे दुष्कर्मोका दलन करते हुए श्रेष्ठ कम कर तथा सदा 
नीरोग एवं खस्थ रह | 
क्ष्रं जिन्वतंस्ुत जिन्वतं नृन्‌ इतं रक्षांसि। 
सेधतममीवाः॥ (ञ्रक्‌० ८। ३५। १७) | 
हे मानव | पुरुंषार्थी बनकर क्षात्रतेजको प्राप्त कर तथा 
रेष्ठजनोंको संदा समीप रखकर दुश्जनोंका हनन कर । इस प्रकारः 
“संदा खस्थ एवं प्रसन्नचित्त रह । 
धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशो तं रक्षांसि। 
| सेघतममीवाः ॥ (ऋक० ८।३५। १८) 
| हे मानव | तू. गौओंका संवर्धन करते हुए अपने पद्चु-धनकोः 
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बढ़ा और प्रजाको -पाळते तथा राक्षसोंका नाश करते इए अपने 
जनसमाजकी रक्षा कर । यही तेरा कत्य है । 
आशीणे ऊर्जसुत सौप्रजञास्त्वं दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसो । 
जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र, कृण्वाना 'अन्यानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥ 
( अथं २। २९ । ३ ) 
हे परमात्मन्‌ ! हमें आशीवाद दो कि हमारा सदा भळा और 
कल्याण हो । हे समान चित्तत्राले पुरुषो | उत्तम संतानके साथ 
अन्न, ब, धन और शक्तिको सदा प्राप्त करो और दान दो। हे 
ग्रमो | हमें ऐसी शक्ति प्रदान करो कि हम अपने पुरषार्थसे विजय 
ग्रा करं और शन्रुओका दमन करनेमें सदा समर्थ रहें | इस प्रकार 
हमें अपने राषट्रकी भी रक्षा करनी चाहिये । 
' उद्बुध्यध्वं समनसः सखायः, समग्निमिन्ध्वं बहवः खनीळाः । 
_दधिक्रामग्निमुषलं च देवीमिन्द्रावतोऽवसे नि ह्वये वः॥ 
( ऋक्‌ ० १० | १०१।१) 
एक विचार और एक .समान- ज्ञानसे . युक्त. लोगो | तुम उठो 
जागो और जानो कि तुम्हारा क्या कतव्य. है । तुम एक घरमे 
रहनेवाले सव लोग प्रेमसे मिलकर ईश्वरको, ज्ञानीको तथा ज्ञानको 
उत्तम रीतिसे प्रदी करो | धारणाशक्तिके साथ प्रगति, -्रिकास और 
उन्नति करनेके लिये हे प्रभो | आप हमें दिव्य शक्ति प्रदान 


कीजिये | समाज और राष्ट्रकी शक्षाके - लिये. हम. आपका आह्वान 
करते हैं | 


BEY 
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आप वीर हैं, इसलिये शब्रुओंसे डरें नहीं ! 

जो डरता है, उसे और भी अधिकाधिक डराया, धमकाया और 
खाञ्छित-तिरस्कृत किया जाता है । संसार आपके बल और पौरुषको 
तोळता-परखता रहता है । यि वह यह पाता है कि आप 
दबते हैं, तो आपको अधिकाधिक दबा-डराकर अपना खाथ सिद्ध 
किया जाता है । 

यदि आप अपनेको कमजोर समझेंगे तो अधिकाधिक निबेळ, 
निस्ते, नपुंसक और भयभीत होते जायेगे । आपकी वीरता, शोये, 
इच्छा, संकल्प तथा उच्चतम सार्थ्यका हास होता जायगा । 
कल्पित भय आपको अवनतिके नरकमें गिरा देगा । यदि आप 
अपने शत्रुओंसे डरकर पाँव पीछे उठायेंगे तो उन्हें आपके विरुद्ध 
कार्थ करनेका उत्साह और बल प्राप्त होगा । आपकी त्रुटियाँ 
खतः आपके ही बिपक्ष प्रतिकूलतामें कर्बिद्र हो जायेगी । 


/ इ्रु-पय मनकी कल्पनाका एक मिथ्या विचार है । इसीसे 
भयभीत होकर इम अपने विषयमें दीनता और हीनताकी कल्पनाएँ 
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करते हैं और अपनी कल्पनामें शत्रुको बहुत बढ़ा-चढ़ाकर देखते हैं । 
इस मिथ्या भयने कितनोके अन्त करणको श्मशानभूमिमें बदल 
दिया हूँ । 
चास्तवमें आप शुरवीर हैं ! 
हमारी त्रातः सच मानिये, आप झूस्रीर हैं । राष्ट्र-स्शाकी 
परी साम्य आपकी रग-एगमें छिपी हुई है । 
मेँ अनेक ऐसे व्यक्तियोंको जानता हूँ जो अधत्रिकसित 
अवस्था या अपने बचपनमें ही कल्पित श॒त्रुओंकी भावनाके चंगुल 
फँसकर क्रमशः दोन-दीन पतिताबस्थाको प्राप्त हो गये हैँ । उनके 
मनमें कल्पित भय मरा हुआ था | वे कभी न आनेवाली विपत्तियों 
तथा नाना प्रतिकूलताओंके अनथकारी खप्न देखा करते थे । अतः 
वे जीबतभर कल्पित भयकी भावनाकें वशीभूत होकर अपने साइस- 
पी प्रयत्नो तथा महस्वाकाङ्काओंको. चूण कर बैठे । 
हमारे जीत्रनमें कमजोरी पेंदा करनेबाला भयंकर शत्रु यह 
मय ही है | अत्रिइ्रास, अकर्मण्यता, अधीरता, कायरता, अतोष,, 
कमजोरी तथा इसी प्रकारकी अनेक्र मानसिक निबंलताओंका: 
ष्टा यइ भय ही है । कल्पित भयको मनमेंसे निकाल देनेपर 
'मनुष्यके-उच्च गुणोंका त्रिक्रास शुरू हो जाता है। 
कितने ही व्यक्ति अपने- विषयमे दूसरोंकी राय जाननेके 
इच्छुक हुआ करते हैं । अधुक व्यक्ति, अमुक अखबार, मेरे 
'बारेमें क्या कहता है ? अषुक आदमीका मेरी जाति, देश, धमके 
सम्बन्धमें क्या विचार है ? साधारण जनताने मुझे केसा समझा है ? 
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जब मैं बाजारसे होकर : निकलता हूँ तो बाजाखाले मेरे बारेमें क्या 
कहते हैं ! 

जमर मनुष्य इस. प्रकारके तक-वितकोंमें फस जाता है तो 
समझना चाहिये कि वह कल्पित भयमें फॅ गया है । उसके 
गुप्त मनमें बचपनकी कोई निबेळता प्रन्थिके रूपमे छिपी हुई है 
और वह तञ्जनित चित्रोंकी प्रतिच्छाया यत्र-तत्र देख रहा है । 


जिस प्रकार दूसरोंके दोष-दशन विकार माने जाते हैं, उसी 
प्रकार अपने दोषों और निबरळताओंका बार-बार दशन और चिन्तने 
भी मनुष्यको हीन-दीन और कमजोर बनानेवाला है । 

वाइबिलमें एक स्थानपर कहा गया है. कि मनुष्यके पास 
जो वस्तु अधिक है, वही उसे अधिकाधिक दी जायगी । जो कम है, 
चह न्यून वस्तु या गुण भी उससे छीन लिया जायगा । ; 

इसका "दूसरा अथ यह है कि यदि आपके . पास कमजोरी 
ज्यादा है तो.कमजोरी, निबळता, दीनता, हीनता; दुःख, दाखिय, 
कमी, हार ही आपको अधिकाधिक दी जायगी | यदि आपः 
कमजोरीकी बात सोचेंगे तो आपके गुप्त मनमें वेसा ही किला 
और दूषित वातावरण बनता जायगा । आस-पासके वातावरणमें' 
भी कमजोरी ही फैळतीऽजायगी ।-आप छोटी-छोटी. बातोंसे बुरी 
तरह: डरेगे । रातभर बुरे खप्नोंमें डरते रहेंगे | ; ज्म 


इसके विपरीत. यदि आप वीरता, साइस, ` शोय, "उत्साहं, 
उल्लासके झुभ:-विचारोमें निवास करेंगे, तो साइस और वीरताकां 
अन्तमनमें निमोण होगा-। , 
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१५२ "महकते जीवन-फूल 
आपके भय कल्पित हैं । आपकी चिन्ताएँ खयं आपकी अपनी 
उत्पन्न की हुई हैं | अपने प्रण ्लाभाविक रूपमे आप प्रे निमय ' 
हैं । व्यर्थके सांसारिक कळेशों, विपत्तियों और दर प्रकारकी 
चिन्ताओंसे मुक्त हैं | आपका वास्तविक रूप शूरवीरका खरूंप .हवै । 
किसी प्रकारकी कायरताका *विचार आपके: मनोपस्दिरमें . नडं 
आना चाहिये । ९ फील 
- आएका अन्तःकरण , वह दपण है, जिसमें आप अपने; निर्भय 
खरूपका अत्रलोकन कर सकते हैं । आप उस  दर्पणकोः आए्म- 
विश्‍वास ओर उत्साहके रेतसे रगइकर प्रसस्त कर .डालिये.। 
यदि आप अपने जीवनसे भयको दूर करनेमं समर्थ हो 
' सकगे-तो. अपने जीवनका एक नया पृष्ठ! खोळ: सकेंगे । तभी 
आप विजयी ओर 'पुरुषाथी जीवन प्रा करना सीखेंगे |: ` : 
विज्ञानका अकाट्य सिद्धान्तं है कि. एक ही ' स्थानेपर दो 
परस्पर-विरोधी त्रिचार नहीं ठहर सकतें। जंत्र आप साहसपर्ण 
विचारोंकी भपने गुप्त मनमें ' प्रचुरतासे भर लेंगे और उन्हें 
मजबूतीसे मनमें जमा ढेंगे तो फिर आपकी पराजय या असंफळताका 
तो प्रशन. ही नहीं उठेगा। । गि गीः 
` निभय होकर जीवन ब्िताइये | अपने अंयंकी अपने ऊंपर 
बिजय न प्रात करने दीजिये | आप मझावीर हैं। आप शक्ति-पुत्र हैं। 
आप मान्‌ परात्रमी पिताके शूर-वीर सुप्त हैं | आप वीर सैनिक हैं | 
आप सेनाध्यक्ष हैं| जीबन-संग्रामें पर्ण त्रिके किये आपको सेनाका : 
अध्यक्ष जुना गया है । आपके कंधोंपर घर, 'परित्ीर, मुहल्ले; प्रान्तः" 
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आप चीर हैं, इसलिये शत्रुओंसे डर नहीं! १५३ 


और समूचे देशकी रक्षाका भार है | आपको अपनी शाक्तिपर 
भरोसा है । परे विश्वाससे खीकार करें और ग्रसे कहें--- 

खंरितं म इद्‌ ब्रह्म संरितं वीयवलम्‌। 

संशित क्ष्रमजरमस्लु जिष्णुयं येषामस्मि पुरोहितः ॥ 

(अथवंबेद ६ । १९ । १ ) 

अर्थात्‌ मैं वीर हूँ । मेरा ब्रह्म तीक्ष्ण है । मेरा इश्वरके 
प्रति विश्वास प्रबल है| में आत्मा और परमात्मामें पर्णे विश्वास 
रखता हूँ । इस कारण मृत्युसे भय नहीं खाता | निभय होकर 
रणक्षेत्रमें जा सकता हूँ । मेरा जःनूपी ब्रह्म भी तीक्षण है । में 
युद्धनीतिका पुर्ण ज्ञाता हूँ । मैं झत्रुपश्च तथा खपक्षके वळात्रलको 
देखकर निणेय करनेकी. क्षमता रखता हूँ । मेरा मनोत्रल और 
झारीरबळ मी "तीक्ष्ण है. । मैं प्रण विनयशील और पराक्रमी हूँ । 
इसी' प्रकार जिनका मैं अध्यक्ष हुँ, नायक हूँ, उन संनिकोंका मी 
क्षपाबल तीक्ष्ण हो । अजर हो | क्षमाबळ। अकुण्ठित रहे । 

प्रेता अयता नरः उप्रा व सन्तु वाहवः। 

तीधष्णेषचोऽवळधन्वनो हंतोग्रायुधा अबलान्‌ उम्रबाह॒बशी 

( अथववेद । ७) 

आगे बढ़ो, त्रिजय प्राप्त करो, हे वीरो | प्रचण्ड हों तुम्हारो 
मुजाएँ । तीक्षण अख्रोंवाले, उम्र शत्रोंवाले, उग्र बाहुओंबाले हे वीर | 
रतरुओंको मार दो, उनके" राखोंको -दुत्रेल सिद्ध कर दो, इत्रुकी 
शक्ति हीन कर दो | 
25 OR Fr -—~@c+— 
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स्वच्छ वस्रोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है 

जिस प्रकार स्नान करनेके उपरान्त सम्पूण शरीरके त्वचा- 
र्र खुळ जानेसे और घधेणसे एक प्रकारकी स्ति प्राप्त होती है, 
उसी प्रकार खच्छ और नवीन वखोंको धारण करनेसे मनुष्यकी 
आत्माको प्रसन्नता प्राप्त होती है. । 

हमारी आत्माका गुण खच्छता है । वह विकार; ठुगुण, स 
प्रकारके मल-पदार्थोसे मुक्त है| उसमें गंदगी ठिक नहीं सकती 4' 
पाप-पङ्कका उसपर छींठ पड़ नहीं सकता | यदि कोई वस्तु उसे 
पंकिळ करनेका उद्योग करती है तो हमारीः अन्तरात्मामें पश्चात्ताप 
और आतमग्लानिकी चीत्कार उठती है | कोई भी दुर्विचार, पापमय' 
कल्पना, कुत्सित वासना, हमारी नेतिकतासे हेय निक्र्ट भावना 
जब मनक्षेत्रमें प्रविष्ट होकर हमारे सत्य, प्रेम, कतंव्य-निष्ठाको 
विश्वद्नक्ति करने लगती है, तब आत्मामें एक आन्तरिक आधातका 
हम सब अनुभव करते हैं । इसका कारण क्या है ! 

आत्माद्वरा हमें किसी भी ऐसे अनेतिक कार्यके लिये सहयोग: 
ग्राप्ततनहीं हो सकता, जो किसी: भी प्रकारकी कायिक, वाचिक, 
मानसिक गंदगीसे युक्त हो । गंदी धारणाएँ या अइळील कृत्य 
करनेवाले आक्षी ध्यनिकी अवहेलना कर गंदे कामि प्रविष्ट होते' 
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स्वच्छ वस्मोंका आध्यात्मिक प्रभाव होता है १५५ 


हैं; किंतु अंदर-दी-अंदर उन्हें एक मनोव्यथा दुखी करती रहती 


है । कुछ काळके लिये आप इस आन्तरिक ध्वनिका दनन भळ ही 
-कर दें, इसका पत्रित्र काय निरन्तर चरता. रहता है । 


MATER 

आत्मध्वनिका कार्य है---अन्तमनमें सफाईका कांय करना | 
जो गंदे विचार, मन्त्रणाएँ. या कल्पनाएँ आयें, उन्हें गंदगीसे हटाकर 
नीर-क्षीर-विविक कर मनुण्पको सत्पयकी ओर अग्रसर रखना । जो 


व्यक्ति आत्मध्तनि सुनता है, उसे आत्मध्वनि सीधा माग दिखाती 


चलती है | उसके मनःक्षेत्रमें सत्र खच्छता होती हैं । जहाँ कोई 


गंदा विचार विद्रोहीकी भाँति उदित होता है, वहीं मनकी शुभ दृत्तियाँ 
.उससे संघर्ष कर उसे निकाळ बाहर करती हैं । 


बाहरी वातावरण प॒र्णे खच्छ रहे ! 


चूँकि खच्छता हमारी आमाका नेसगक गुण है, अतः बा. 


खच्छतासे भी परितुष्टि एवं प्रसन्नता प्राप्त होती है | खच्छ 


वातावरणका प्रभाव खास्थ्यं, प्रसन्नता, आन्तरिक आह्वादका 


:देनेवाळां है । 


खच्छ वातावरणकी - सृष्टि करनेमें मनुष्योके बल्लोंका बड़ा . 


सम्बन्ध है । वख शरीरसे निकटतम सम्पक रखते है । उनकी 


अनुसार उसकी अन्तइत्तिका निर्माण दोता- चळता हैं । यदि उनमे 
खच्छता हे तो खमात्रतः मनमें पवित्र विचारोंका क्रम चलने लगता 
है । विचारः्रवाइ खयं पवित्रता और सात्तिकताकी ओर रहता है. । 


गांदगीसे विचार उतने ऊँचे नहीं उठ पाते । उनकी नेतिकताको 
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१५६ महकते जीचन-फूरू 
अप्रत्याशित चोट लगती है । गंदे बल्लोंके सम्पर्वमें रहते-रहते उसकी 
उच शक्तियाँ धीरे-धीरे पंगु हो जाती हैं । | 
महात्मा गाँधीजीका विश्वास या कि खदरके च्छ वल पदनकर 
ही वे स्य, न्याय, अहिंसा, विश्ववन्धुल्लके पवित्र त्रिचारोसे प्रेरित 
हो जाते थे । प्रत्येक सत्याप्रहीको खद्रर पहिनना चाहिये । 
खद्दर और बिचारोंकी पवित्रताका निकट सम्बन्ध है। 
वातावरणकी खच्छता और वख्नकी खच्छता मनकी खच्छता 
उत्पन्न करनेत्राळी है | जो व्यक्ति खच्छ रहनेका अभ्यस्त है, उसके 
विचारोंका स्तर गंदे बल्लोंबालोसे ऊँचा रहता है । 
स्वच्छता देवत्वका सामीप्य हे ( Cleanliness is next 
G०4/१९ )--इस उक्तिमें मद्दान्‌ संदेश भरा है । खच्छता 
क्रमश: देवत्वके समीप हमें ले जाती है | देवताओंका एक विशिष्ट 
गुण खबच्छता है । खच्छ रहकर आप वातावरणकी दष्टिसे 
देवत्वक्रे समीप पहुँच जाते हैं । 
केसे परितापका विषय है कि जहाँ अन्य जातियाँ खच्छताके 
लिये सतत उद्योगशील हैं, बच्चोंमें खच्छताके बीज बोती हैं, हमारे 
यहाँ इस ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा हैं | खच्छता एक 
आदत है | यदि एक वार आदत डाळ दी जाय तो जीवनभर मनुष्य 
उसे नहीं भूलता | याद रखना चाहिये, खच्छता और शोकीनीमें 
बड़ा अन्तर है | शौकीनी दूसरोंको दिखानेके डिये होती है और 
खच्छता गदगीका नाश करनेके लिये | शौकीनी तो खयं एक 
मनकी गंदगी मात्र है | 
—— DE 
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हिंदू वेष-भ्षण और हिंदी भाषाको 
अपनानेमें गवंका अनुभव करें ! 
अंग्रेजीके एक लेखक टामस फुलरने लिखा है-- 


वेश-भूषाकी सादगी सजनताका चिह्न है । उससे हमारी 
आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं । वेश-मूषासे आदमीका धमे, 
जाति, देश और संस्क्रति सब कुछ स्पष्ट हो जाते हैं । खच्छ और 
भद्र वल्ल पहने व्यक्तिके लिये सभी ऊँची सोसाइटीके दरवाजे खुले 
रहते हैं, जब कि बहुमूल्य भड़कीले वल्ल व्यक्तित्वका ओछापन व्यक्त 
कर देते हैं और इस दिखाबटीपन और नकलचीपनसे हम दूसरोंकी 
इश्मिं घ्ृणाके पात्र बनते हैं । अच्छे गुणों ओर उत्तम चरित्रके 
विकासके लिये आपके बल्न भी सम्यों-जैसे रहें |? 

हिंदू वेष-भुषा ही आरामदायक ओर सादा है 

प्रत्येक जाति और देशत्राले अपनी-अपनी पोशाकोंको श्रेष्ठ 
वतळाते हैं, किंतु सारा विश्व इस तत्त्वको मलीभाँति जानता और 
खीकार करता है कि भारतीय वेष-भूषा आकर्षक हवै । पुरुषोंद्मारा 
पहनी हुई धोती, कुर्ता, जाकेट और हिंदू-नारीद्वारा पहनी हुई साडी 
विश्वमे सबसे सुन्दर अरः आरामदायक मानी गयी है । विश्वके 
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-जिन-जिन स्थानोंपर भारतके प्रधान मन्त्री श्रीलालबहादुर शास्त्री 
'घोती और कुर्तेंम गये, उनकी पोशाकको सत्रसे अच्छा समझा गया 
था | इसी प्रकार श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित और श्रीमती इ 
गाँधीकी भारतीय साडी खच्छता, छुन्दरता और शालीनतामें सर्वश्रेष्ठ 
गिनी गयी । | 


पोशाकके साथ संस्कृति और धका सम्बन्ध है । प्रत्येक 

धर्म और संस्कृतिको स्पष्ट -करनेवाढी वेश-भूषा भी अळग हैं । वेसी 
पोशाक पहिननेसे एक विशेष प्रकारके भाव और विचार मनमें उत्पन्न 
होते हैं | निरश्चर व्यक्तितक अन्धानुकरणमे पाश्चात्य ढंगके कोट, 
पैन्ट, टाई और हैठ-बूट, मोजोंमें देखे जाते हैं । टूटी-कटी गिटपिट 

अंग्रेजी भाषा बोलकर वें झूठे दम्मकी पातिमात्र करते हं । अश्री 

पोशाक पहमते ही मनमें ऐंड, अकड़, झूठी शान, विलासिता और 

रेषीक्रे ओछे मात्र उदय होते. हैं । मुसळमानी पोराकरके साथ 

शेश्वय, इन्द्रिय-भोगकी लम्पटता, विळास्तिता, त्रासनाकी तड़क-भंडक 
जुड़ी हुई है। पोशाक, वेश-भूषा और भाषाके साथ संस्कृति, 

इतिहास और धर्म जुड़ा हुआ रहता है। अंग्रेजी और मुस्लिम 

संस्कृति और धम चाओ, पिओ, मौज उड़ांओ? के भोगत्राद और 
इन्तरिय-ळोडुपतापर खड़ी हैं. ये भोगळिप्सा और क्षुद्र सांसारिकताक 
“ही महत्त्व देते हैं | वहीं कुत्सित नग्नता, अइीलता और लम्पटता 
फेडी हुई हैं। पाश्चात्य सम्राजमें सवत्र वासनात्मक पझुप्बृत्तियाँ 
'फेली हुई हैं । ये देश केवळ बाहरी बनावटी सौन्दय ( कया उसे 
-वास्तवमें सौन्दय कहें १), टीपटाप, झूठे दिखावेको ही प्रधानता 
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देते हैं | उनके. यहाँ नित्य नये-नये फैशन निकलते रहते हैं | इन सत्र 
जातियोंमें नाना भोगोंकी अतृप्त इच्छाएँ भरी पड़ी हैं । यह भोगेच्छा 
और त्रासनामय जीवन उनके विचारों और बुद्धिको भौतिक स्तरसेः 
ऊपर नहीं उठने देते | छोटी वस्तुओं, नीचे आदशों 'ओर मांस- 
मदिराका पाशविक खाद चखते-चखते . ये छोग उच्च जीवन 
मूल्योंको ही भूल गये हैं। पाश्चात्य और मुस्लिम संस्क्ृतियोंकीः 
पोशाकों और वेश-भूषामें जो फैशनपरस्ती, झूठी शेषी, बाइरी सजावट, 
भोगविलास आदि हैं, वह मनुष्यकी पञ्चेन्द्रियोंका पाशविक सुख है | 
: आप एक दिनके छिये अंग्रेजी या सुसल्मानी पोशाक पहनिये,. 
आप उन्हां-जेसे विचारोंको मनमें अनुभव करेंगे] आप फौजी पोझाकः 
पहिनते हैं, तो आपके मनमें हिंसा, पशुता, आतङ्क, दुष्टता और 
दूसरोंपर अत्याचार तथा दम्भके भाव भर जाते हैं। मुसलमानी: 
पोशाकमें वासना और खाथपरतां, प्रदशन तथा ओछापनके भाक 
मनमें पेदा हो जाते हैं । 
आज मारतं।य नौजवान जो फेशनपरस्ती कर रहे हैं, ऋलील 
फिल्मोंमें- काम करनेत्राले अभिनेताओं-जेसी अद्भनग्न और चुस्त 
पोशाक पहनते हैं, ट्रांजिस्टर ळाये हुए आवारागर्दी करते; 
शहरोंकी सड़कोंपर चक्कर लगाते हैं, ढेर-के-ढेर सिग्रेट और पानकी 
दूकानों, होटलों और सिनेमाघरोंके आगे भीड़ किये रहते हैं, यहः 
हज एक फेशन और दिखाबाभर है । इस प्रकारके अन्धानुकरणमे 
कौन-सा सोन्दय है ? ऐसी आधुनिकता केवछ झूठे प्रदशनकीः 
मरुमरीचिकामात्र ही है । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


१६० ; महकते जीवन-फूल :' 


भारतीय पोशाक--खच्छ और सफेद धोती,- लम्बा कुरता, 
जाके, चप्पल इत्यादि इस देशके हिंदूधम, मौसम और आर्थिक 
हैसियतके अनुसार सस्ते, सुविधाजनक और उचित हैं। इनसे 
सदूभाव और सौहादेका वाताबरण उत्पन्न होता है । इनमें खच्छता; 
सुन्दरता ओर आराम'भी अधिक रहता है; मनुष्य व्यथके दिखावेसे 
भी बचा रहता है। सौजन्य, सरलता, सादगी, विनयशीलता, 
सब्जनता हमारी संस्कृति और धमकी विशेषताएं रही हैं | इस 
पोझाकके प्रयोगसे हमार आध्यात्मिक भावनाएँ जीवित रहती हैं । 
हम अधिक रंगीन और भइकीले वल्लोंकी आदमीका ओछापन मानते 
हैं । अधिक बनावट, शशवङ्गारः और प्रदरेनप्रण .वेश-विन्यासको 
आइम्बरपूण मानते हैं| यह तड़क-मड़क हमारे यहाँ हीन समझी गयी 
है | कम-से-कम वन्न रखकर प्रकृतिसे तादात्म्य. स्थापित करना, 
अपने रारीरको व्यर्थके साजश्वङ्गार, टीप्टाप, फेरानपरस्तीसे : दूर 
रखना, सादा जीवन और उच्च -विचार धारण करना--यही हमारा 
दृष्टिकोण रहा है ओर आगे भी रहना चाहिये । 


पाश्चात्त्य देशोंमें जहाँ प्रकृतिपर 'बिजय प्राप्त करनेकी भावना 
रहती है, भारतीय संस्क्रति और हिंदूधमने उनके साथ अपनापन 
स्थापित करनेकां विनीत प्रयतन किया है। हिंदूधममें हिमालय--- 
* रसे - i FN ~ Nr RC) 
कळारा-जसे' पवत; 'गङ्गाजी, ` यमुनाजी, गोदावरी-जेसी नदियाँ; वन, 
वृक्ष, उपवन पतत्र माने गये हैं । वहाँ ईश्वरका निवास माना गया है। 
भारतके हिंदू साधु-संन्यासी ही नहीं, जनता भी प्रक्तिकी गोदमें सदा 
आनन्द. लेती रही हैँ। भारतीय हिंदू प्रकृतिमें दासीकी कल्पना न कर 
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उसे माताके रूपमें देखते और श्रद्धा व्यक्त करते हैं । प्रकृतिके बन, 
लता, पवत, नदी, पश्चु-पक्षी, बृक्षोंके साथ उन्होंने सदा अपनेपनका 
अनुभव किया. है | हमारे पवतों और नदियोंके निकट ही हमारे 
तीर्थो और मन्दिरोंकी स्थापना हुई है | बनं, उपंचन और ग्राम हमारी 
संस्कृतिके सुन्दर प्रतीक रहे हैं । 

अतः ग्रामीण वेश-भूषा और प्रकृतिके साहचंयमें रहनेसे 
आनेवाळी सादगी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, विनयशीलता, औरं उंद्रारता 
हमारी पोशाकमें भी पायी जाती है । टीप-टापको ओछेपनकी निशानी 
माना गया हे.। थोथी कृत्रिमता, बनावटीपन, ' रंग-बरिरंगे आधुनिक 
श्रङ्ार-प्रसाधनोंसे हमारे यहाँ सदा बिरक्ति रही है । भारतीय संस्कृति 
यह मानती है कि जितनी ही इत्रिमता' हमारे जीवनमें,आयेगी और 
पोशाकके सम्बन्ध -जितनी _ अस्वाभात्रिकताको हम अपनाते 
जायेंगे, उतने ही. उच्च जीवनसे दूर हटते जायँगे । 

भारतीय 'पोशाककी सादगीका अर्थ ' दीनता या दरिद्रता नहीं 
है, वरं यह है कि बिना आङम्बरके :उपयुक्त और आकयक 
वस्तुओंका शुद्वतापूवक प्रयोग करना | यइ सादगी, स्वच्छता, 
निरभिमानिता हमारे नित्य व्यत्रहारमें मिली हुई होनी चाहिये । वस्त्र 
बहुत मूल्यवान्‌ न हों | टेरोडीन, ,डेकारौन और नाइलोन-जैसे बहुत 
- भल्यवान्‌ तथा स्तार्थ्यनाराक न हों, बारीक रेशमके न हों | इनकी कोई 
आक्शयकता नहीं है । हम तो मोटे सफेद खदरके प्रेमी रहे हैं, किंतु 
वे स्वच्छ होने चाहिये .। तड़क-भड़कके, रंग-बिरंगे या बेढब 
फरानके वस्त्र व्यथ थोथेपनके प्रतीक हैं| कम कपड़े पहिंनने 
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चाहिये, पर उनकी सफाईका पररा-परा ध्यान सहना, चाहिये । 
भारतीय बिचारोंकी तो यही मान्यता है कि जेवर छादनेकी अपेक्षा 
तो कुछ अधिक कपड़े वनवा लेना और .स्त्रच्छ रुखनेपर थोड़ा व्यय 
:क्रना अधिक उपयोगी हैं। मन, विचार, वेश-भूधा और बातातरणकी 
सादगी एवं स्वच्छता उच्च आध्यामिक् जीत्रनकी ओर खींच ले जानेकी 
अदभुत क्षमता रखते हैं | कि 
'हिंदी भाषाके साथ हिंदू-धर्म और संसक्ति जड़ी हुई दे 
भाषाकी गुळामी सबसे बुरी हैं; क्योंकि भाषाके साथ' उसी 
देशकी संस्कृति और धको भी गुप्तहूपसे अपनाना पड़ता है । 
जिस भाषाको हम प्यार करते हैं, अपना लेते हैं या भरपूर प्रशंसा 
क्रिया करते हैं, उसं -देशके धर्म, परम्पराओं बीर पुरुषों तथा 
संस्कृतिकों भी अपनाने लगते हैं । भाषाकी आइमें धर्म और 
संस्कृतिका भी प्रचार किया जाता है । भाषाके प्रत्येक शब्द, मुहावरे 
और कहावतोंके पीछे उस देशका धम, संस्कृति और संस्कार बोलते 
हैं | धम भाषाके कपड़े पहिनकर देनिक ब्यत्रहारमें प्रकट होता 
है | अनेक राब्दोंका निर्माण ही धर्मके स्रोतसे बनता है | भाषा 
और घमका अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है | 
अंग्रेजोंकी कूटनीति, अंग्रेजीकी गुलामी 
जब अंग्रेजोने भारतको जीता था, तब वे व्यापारिक सफलता : 
तथा राजनीतिक विजयमात्रसे ही संतुष्ट नहीं हुए थे | राजनीतिक 
गुलामी ऊपरी और बाहरी शासकीय गुलामी है | शासन दण्ड 
आतंक और भयके वळपर चळता है । उन्होंने हिंदुस्थान ( इस 
अ 
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हिंदुओंके देश ) को मानसिक इष्टिसे भी गुळाम बनानेकी योजना 
बनायी । 
पह मानसिक गुलामी केसे उत्पन्न की गयी ? 

जब्र 'कोई बीर जाति नित्रल जातिको जीतती है, तत्र प्रायः 
उसे सत्र ओरसे गुळाम घनांनेका प्रयत्न करती है | वह उसपर 
अपनी भाषा और साहित्यका त्रोझ डाळ देती है। उसे बर्स 
विजेताओंकी भाषा और साहित्यका अध्ययन करना पड़ता है | उस 
भाषाको सीखनेत्रालोंको पुरस्कार और प्रशंसापत्र वितरित किये जाते 
हैं | पराजित जाति शासक-जातिके वीर पुरुषों, जातीय आदशों 
और धमकी प्रशंसा उस ताटित्यमें घुमा-फिराकर वार-बार पढ़ते हैं, 
चित्रोमें देखते हैं, कबिताओंमें गाते तथा उपीके मानसिक वातावरणे 
रहते हैं । अतः चुपचाप त्रिजित जाति झांसक-जातिके धर्मको भी 
स्वीकार करती जाती हैं, उसके आदशों और रीति-रिवाजोंको भी 
ग्रहण क्र लेती है | ै 

शारीरिक निेळता और पराजबका बुरा नतीजा यह होता है 
कि वह हर इश्सि जीतनेत्राली जातिको अपनेसे श्रेष्ठ समझने लगती 
» है । इससे विजित . जातिमें मानसिक और सांस्क्रतिक दाप्षता बढ़ती 
है। दूसरेकी भाषा और उसके साहित्यमें उत जातिकी प्रशंसा 
पढ़ते-पढ़ते निबळ जातिको मनमें ऐसा प्रतीत होने छगता है कि 
शासकोंका सत्र कुछ श्रेष्ठ है और स्वरयंका सब्र कुछ दीन-हीन और: 
बेकार है ।. यह भाषाकी गुलामी है। 

अधिक दिनोंतक विदेशी भाषा पढ़ते-पढ़ते पराजित मनुष्य 
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विदेशियोंको ही उत्तम तथा उनके साहित्य संस्कृति, आदर्शो 
रीति-र्त्रिजो और विचारोंको ही सवश्रेष्ठ॒ मानने छाता 
है | उनकी पुरानी कथा-कहनियों और जातीय, आदरशोको ही 
सर्वोत्तम गिनता है. । मनोविज्ञानका यह नियम है कि बार-बार जिस 
बातका ( चाहे वह. गछत और निराधार ही क्यों न हो ) उल्लेख 
क्रेया जाता है, वही हमें सत्य प्रतीत होने ळाती है । इस प्रकार 
दी$काळतक विदेशी भाषा और साहित्य पढ़तेपढ़ते कोई भी जाति 
अपना: स्वयंका जातीय गौख और अतीत सांस्क्रतिक स्वर्णिम वेभव 
भूळ जाती है । इस प्रकार मानसिक गुलामी . उत्तरोत्तर बढ़ती 
जाती है । : 

`` मारतमें यह मानसिक दासता विदेशी भाषा. और साहित्यके 
माध्यमसे बहुत दिनोंसे चळी आ रही है । माषाकी आइमें धर्म 
भी फैलाया जाता रहा है | खेद है कि भाषाओंकी ओटमें दूसरे 
धोका गुप्त प्रचार करनेवाले सूक्ष्म मनोवेज्ञानिक तध्यपर किसीने 
ध्यान नहीं दिया । । 5“ 

उदू तथा इस्लामकी गुलामी / : 

` ` मारतमें दिमागी गुलामीका प्रारम्भ उदू और इस्लाम-धमेसे - 
हुआ था | जत्र मुसल्मानोंने ` हिंदुओंकीः पारस्परिक फटके कारण 
भारतको जीत लिया तो उन्होने भी उदू-भाषाके माध्यमसे हिंदू-राष्ट्र- 
में इस्लामका प्रचार किया था। उदू और फारसीका राज्य फेला | ये 
ही राज्य-भाषाएं घोषित की गयीं । हिंदू-जनताको मार-कूट और 
आतंकंद्वारा उदूं पढ़नेपर जोर डाला गयां | जिन्होंने उ्दू नहीं 
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पढ़ी, उन्हें सरकारी नौकरी और राज्यसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला | 
दूसरी ओर डर या लाळचसे जिन हिंदुओंने उदू और फारसीका 
ज्ञान प्राप्त कर छिया, उन्हें रा्य-सरकारकी ओरसे प्रोत्साहन-खरूप 
अच्छी नौकरियाँ, भरपुर इनाम,, सम्मान और: सार्वजनिक प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई । | 

उदू और फारसीकी आइ लेकर इस्लाम-धर्म फैछाया गया । 
चुपचाप अनेक हिंदुओंका धर्म परिवर्तेन कर उन्हें मुसलमान बनाया 
गया । मुसल्मानोंके आदशों और इस्लामी संस्कृतिका बड़ा प्रचार 
हुआ । उदके बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे और लोकप्रिय बनाये गये | यह 
सत्र मुस्लिम जीवन-पद्भति, इस्लामके नियम, आद, वेश-भूषा, 
सिद्धान्तो और आदशोका प्रचार था |-**एकाएंक इस्लामने करवट ली | 

अंग्रेजों और अंग्रेजी-भाषाकी गुलामी 

जमाना बदला | इस वार एक दूसरी विदेशी जातिने हमें 
आ दाया | भाषा, संस्कृति, वेरा-भूषा और आदशोमें फिर एक 
बड़ा तूफान आया | 

उर्दू, फारसी और इस्छाम-ध्मका युग जैसे समाप्त हुआ 
और अंग्रेजी भाषा और त्वाहित्यका नया युग प्रारम्भ हुआ | इसाई 
धम-गुरुओने अंग्रेजी-माषा और साहित्यके माध्यमद्वारा ईप्ताई-धर्मका 
प्रचार-कार्य. शुरू किया । लाड मैकालेने अंग्रेजीके प्रचार-प्रसारमें 
सर्वाधिक दिलचस्पी दिखायी | पहले अंग्रेजी पढ़ाकर क्ल बनाये 
गये, उन्हें अच्छी -नौकरियाँ दी. गयीं, पुरस्कार और सार्वजनिक 
रशा दे-देकर अंग्रेजीको सावजनिक मान्यता दी गयी और इस 
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प्रकार जव काफी लोगं अंग्रेजी पढ़े-लिखें हो गये तो उसे राज्यभाषा 
चना दिया गया । 


ाज्याश्रय पाकर मानसिक इष्टिसे भारतपर अंप्रेजीका राज्य 
छा गया । हम अंग्रेजोंका अनुकरण करने ळगे, अंपरेजी पोशाक 
पहनने और अंग्रेजी त्रोळनेमें गरका अनुभव करने छगे ! 


छोटी कक्षाओंमें अग्रेजी कक्षा तीन और अंग्रेजीके माध्यमसे 
चलनेवाले स्कूलोमें ब्रच्चोंको अंग्रेजी पढ़ाना चाळू किया गया । 
अंग्रेजीकी छयामें हिंदू बालकोमें ईसाइयोंके धमे, संस्क्ति, देवता, 
रहन-सहनके तरीके, आदो और जीत्रन-पद्धतियोंका . गुप्तरूपसे 
प्रचार-प्रसार किया गया | बहुत-से हिंदुओं, विशेषतः अछूत वके 
व्यक्तियोंने ईसाई-धम ही ग्रहण कर लिया । वच्चोंके लिये अनेक 
मिशनरी शिक्षण-संस्थाएँ चलां | इनमें शिक्षा कम, ईताई-धमके 
प्रचारका अधिक प्रवन्ध था | वच्चोंको बाइविलकी' सुन्दर प्रतियाँ 
मुफ्त दी जाती थीं और अनेक संस्थाओंमें, छोटो तथा बड़ी कक्षाओंमें 
ईसाई-धमेके प्रारम्भिक संस्कार डालनेके छिये त्राइत्रिल पढ़ायी जाती 
' थी | घीरे-धीरे हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजीको हो संसारको सत्रश्नेष्ठ भाषा 
समझने टगे | कुछ तो सरकारी नोकरियोके लोमसे, कुछ फैशन 
और अनुकरण-बत्तिके कारण । हिंदुस्तातपर अंग्रेजी भाष्राकी गुः््रमी 
गयी | विदेशी वस्तु चाहे कितनी ही बुरी क्यों न हो, दूरीके 
कारण उसक प्रति सहज आकप्रण होता है। अंप्रेजीके प्रति यही 
आकण बढ़ा । अशिक्षित जनतापर अंग्रेजी ढंगसे रहने, अंग्रेजी 
पोशाक पहनने ओर अंग्रेजी वोलनेका बड़ा प्रभाव पड़ता रहाँ। 
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इसके बिपरीत अंग्रेजीके मायाजालके कारण हिंदुस्तानियोके. 
मनपर अपने साहित्य; -दिंदू-संस्क्रति, वेदिक घे, भारतीय वेश-भूषा 
और संस्क्ृतिके प्रति हीनताकी भावनाएँ छा गयीं । 

निष्क यह है कि भाषा, साहित्य . और वेरा-भूषाके साथ 
किसी भी देशका धम, संसक्ति और जातीय आद : जुड़े हुए रहते 
हैं | ये संस्कार कोम चोंके मनपर बड़ी आसानीसे बैठ जाते 
हैं । जब हमारे बच्चे अंग्रेजी भाषा और साहित्य पढ़ते. हैं .तो 
गुरूपसे उनके मनपर अंग्रेजोंके बड़प्पनके त्रिचार बैठ :जाते हैं। हम 
ईसाई-धर्म उनके देवी-देवता, भौतिकवाद, उछुछ्वछ्ता,: रीतिःरिवाज, 
वासनालोळुपताके प्रशंसक बनते हैं । अंग्रेजीमे हम ईसाइयोंको वीर- 
गाथाएँ पढ़ते हैं । उन्हें पढ़ते-पढ़ते हम उसी मानसिक - वातातरणमें 
निवास करने लगते हैं । उनके ही आदश और विचार हमें श्रेष्ठ जचते, 
हैं । हिंदू-त्रम और भारतीय संस्क्रतिको अपेक्षा हमें उनका धमे और 
संस्कृतिं ही श्रेष्ठ जंचती है । हम उन युद्धोंका हाछ पढ़ते हैं, जिनमें 
वे विजयी हुए थे । इस प्रकार बिदेशियोंके पौरष, श्रेष्ठता औरं 
वीरताके भाव हमारे गुप्त मनपर मजबूतीसे जम जाते हैं और इस 
प्रकार एक तरइकी मानसिक गुलामी हमपर छा जाती है | यह 
मानसिक गुलामी आज इस हिंदुओंके देशपर छायी हुई है। इस 
केंचुळीको अविलम्ब त्याग देना चाहिये | 


हिंदी ओर संस्कृत ही हमारे धमकी रक्षा कर सकती हे 


हिंदी और संस्क्रत-भाषाओंके साथ हिंदू-घमे, भारतीय संस्कृति 
तथा हिंदूजातिके पुरातन श्रेष्ठतम संस्कार जुड़े इए हैं । संस्कत हमारी 
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गोरखाली प्रदास्त परम्पराओंकी प्रतिनिधि है। संस्क्ृतमें संसारका 
सर्वश्रेष्ठ साहित्य, आध्यात्मिक ज्ञान और मौलिक विचार-सम्पत्ति भरी 
हुई है । संस्कृतसे ही बिझी सत्र भाषाएँ निकली हैं । अध्यात्म- 
दर्शन और मनोतिज्ञानकी ऊँचाई स्र हमारे धम-रन्थोमें, जो 
संस्कृतमे हैं; भरी हुई है । दरीनशाखमें जितना ऊँचा भारत उठा 
है, संसारका अन्य कोई देश आजतक नहीं उठा है। हिंदुओंके 
पास आध्यात्मिक झानकी जो प्रशत और झायी सम्पदा है, हमारे 


वीरोंकी जो शौय-गाथाएँ हैं, हिंदूजातिके जो उच्चतम संस्कार हैं, वे. 


सत्र संस्कृत और हिंदीमें संचित हैं । 


हिंदू-धम, हिंदू-संसकृति, भारतीय विचारधारा, अध्यात्म, नीति 
आदिकी रक्षा और प्रसारके लिये संस्कृत और हिंदीका व्यापक 
प्रचार-प्रसार हिंदुओंके इस देशके लिये सबसे वंड़ी आकयकता है। 


संस्कृत और ढिंदी पढ़ना हमारे धमका अविभाज्य अङ्ग है । 
जो इन्हें नहीं जानता वह हिंदू कैसा ! हिंदी देशमें भावात्मक एकता 
पदा करके सारे राष्ट्रको एक मृत्रमें आबद्ध कर सकती है | संस्कृत 
और हिँदीके विद्वानोंका यइ नैतिक कतंब्य है कि दोनोंके विकास 
और उनके प्रचारका कार्य करें और उनके वाळायकी पुरानी विचार- 


सम्पत्तिको जन-साधारणतक पहुँचानेका प्रयास करें । ळोगोंका यह 


श्रम दूर करना चाहिये कि संस्कृत भाषामें वेद-शाख्नो और व्याकरणे 
अतिरिक्त अन्य जीवनोपयोगी साहित्यका अमात्र है | संस्कृत 
वाङमयमें अनमोल सादिसिक और दाशनिकः विचार-सम्पत्ति है । 
जो भाषा जन-साधारणके जितनी समीप रहती है, वह उतनी ही 
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बिकसित और चिरज्ञीवी रहा करती है | इसके बिपरीत जन-सम्पर्क 
'छूट जानेपर वइ अकालमें ही अतीतक्गी वरतु बन जाती है । 
संयोगवरा संस्कृत  भाषाके. साथ भी यही दुर्भाग्य रहा है । खेद है 
कि संतारके सर्वश्रेष्ठ साहित्यसे भरी-परी होनेपर भी बह एक अतीत- 
की मृतमाषा मानी जाने ळगी है, किंतु इत ओर कुछ समयसे लोगोंमे 
संस्कृतके अध्ययनकी रुचि बढ़ने ळगी है । यह एक अच्छा लक्षण 
र किंतु इस उगती हुई अभिरुचिकी रक्षा और विकास करनेके 
छिये उसे हिंदीकी सद्दायता और सहयोगकी आवशयकता है । समग्र 
संस्कृत-सारित्य अब हिंदीके माध्यमसे देशके कोने-कोनेमें प्रचारित 
होना चाश्यि । इस उती हुई अभिरुचिकी रक्षा और बिकास 
करनंक यि संस्कृत और दिंदीके जानकार और बिद्वानोंको अधिक, 
परिश्रम करना चाश्यि, तभी यइ अभिरचि स्थायी एवं उपयोगी 
हो सकती है । 
र ब्रिटिश गुठामीके कडुतरे दिनोंमें अनिवार अंग्रेजीके अध्ययन 
और अध्यापनसे दिंदुस्तानके प्राचीन-गौरत, डिंदू-धर्म, टिंदू-आचार- 
विचार, हिंदू-विचारधारा और भारतीय संस्कृतिको बड़ी हानि पहुँची 
है । हम इिंदुओंकी. प्रशस्त परम्पराओंको भूळ पाश्चात्य देशोंके 
बेश, भाषा और भौतिकवादी दष्टिकोणकी नकळ करने ळगे हैँ । 
सांस्कृतिक जागृति और देशकी भावात्मक एकता उत्पन्न करनेके लियि 
हिंदीको अधिकाधिक अपनानेकी आज बड़ी भारी आवश्यकता है | 
हम पाश्चात्य जीवन-पद्धति और विचारधाराका 
अन्धानुकरण न करें 
यथासम्भव हम अपने देश, धर्म, भाषा और संस्कृतिके प्राचीन 
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भैरबकों पुनः लागेका प्रयल करें । अपने देशकी सादगीसे: का 
देश दृसरोंके अन्चानुकरण से बड़ा नहीं बनता। अपनी ही 
कोई भी देश दूसरोके अन्धाजुकरण र 
र्त्त उत्पन्न करनी चार्हिय । अपनी “Id कक 
भूषसे ही देशका उत्थान सम्भ है । जाज वनोड शान स | 
कहा हं-- अहम 
ऐसा व्यक्ति, जिसका अपनी निजी भाषापर हे. नहीं 
हो, कभी भी दूसरी भाषामें कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता | 
' `` इन्दो भाषा हिंदुस्तानके ४३ प्रतिशत मारतवातिपोदारा 
प्रयुक्त होती है। यह उत्तद्रदेश, राजस्थान, तरद और मृथ्य्रदेशकी 
प्रमुल भाषा है । इसके पीछे हिंदू-धम, भारतीय-संस्क्रति और हमारे 
देहके युग-युगके 'पवित्रतम संस्कार छिपे इए हैं । इस भाषाका 
उदूग संसक्तसे दोनेकरे कारण यह बगळा और मणठीके भी सीर हैं। 
अतः प्रत्येक दिंदूको हिंदी-भाषा और हिंदू वेश-भूषाको अपनाने 
"हेका अनुभव करना चाहिये । इन तत्वे प्रचारसे दिँदू-घमका 
व्यापक प्रतार और मात्रामक एकताकी स्थापना हो सकती है । 
'हिंदीका प्रचार हिंदुल्वका प्रसार है। डिंदू-वमेकी समस्त उत्कृष्ट 
मान्यताएँ, जातीय आदश, महताकाह्लाएँ, प्रतिनिधि विचार, प्राचीन 
वैभव और भावी उन्नति इसी भाको व्यापक वनानेंमें निहित. है । 
प्रत्येक हिंदू -अपना धमे समझकर, हिंदीमें प्रकाशित धार्मिक साहित्य- 
का अध्ययन करे, परिवारमें धार्मिक पुस्तकालय स्थापित करे और 
हिंदी धार्मिक साहित्य खरीदकर दान करे.। 
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संकटके समय आशा नहीं छोड़नी चाहिये 
बलिष्ठता बाहरी नहीं भीतरी जरूरी हे ` ' 


माक रूदरफोड नामक लेखकने अपने जीत्रनचरितमें एक 
दुषटनाका उल्लेख किया है | बचपनके दिनोंक्री वात है | एक. 
चार माक रूदरफोड समुद्र-तटपर खड़े थे । दूर समुद्रमें एक 
जहाज भी ळंगर डाले खड़ा था | वालक रूदरफोडकी इच्छा हुई 
कि तर तेरकर उस जडानका चक्कर लगा आये | उसने तैरने- 
में अति कुशलता प्राप्त कर ली थी और दस फुट नीचे डुबकी 
लगाकर तहमेंसे पत्थर निकाळ सकनेका उसे अम्यास था | वह जवान 
लड़का था । जहाज तटसे दो सौ गज दूर लंगर डाले खड़ा था | 
`` वर॒ तरकर जद्ाजतक सरळतासे पहुँच गया, किंतु ज्यों ही. 
वह छोटने ळगा, दुर्भाग्य किये या दुबुद्धि, उसके मनमें यह. 
मूखेतापण, कायर ओर निराशाजनक विचार आया कि वापसीका 
वह फासला उसकी शारीरिक शक्तिकी अपेक्षा अधिक हैं और बह 
तटपर वापिस पहुँचनेसे प्र मर जायगा | उसमें इतनी शक्ति 
नहीं है कि दुत्रारा जहाँसे आया है, वहाँ छुरक्षित जा पहुँचे | 
अपनी कुकल्पनार्म उसने अनुमान किया कि वह मर जायगा । 
उसने इब्ननेसे पहले ही खयंको डूबा हुआ समझ लिया मृत्यु- 
की अन्तिम घड़ियाँ गिनने लगा ] उसकी शक्ति क्षीण हो गयी। 


परंतु .मन फिर बदला | अन्धकारमय क्षितिजसे आशाको 
वीण रश्मि उदित हुई । 


+... उसने, अब सोचा, “मरना तो है. ही, भयानक खतरा भी है, 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
१७२ महकते जीवन-फूछ 


किनारा धुँधळा नजर आता है, इबनेसे. पहले क्यों न एक और 
संघभे कर ळें। मनने यद्ग भी कां, मुझे अभीतक स्पष्ट याद है 
जलपमावि लेनेंसे पत्र मेरा यइ आखिरी संघध होगा-“एक 
वीरतापर्ण प्रथन--और मैंने अपने टूटे हुए साइसको वटोरा, 
नये साहसे फिर पर्ण कोशिश की । मैंने ऐसे तरीकेसे प्रयत्न 
किया (पता नहीं, ईश्वरने कहाँसे मुझे बई साहस दे दिया था ) 


मैं बर्णन नहीं कर सकता । मैंने अपनी इच्छा-शक्तिका परा जोर 


अपने भयपर लगा दिया । 


एक ही पलमें वह भयानक क्षण. समाप्त हो गया और मन- 
में यह विश्वास जम गया कि मैं बच सकता हूँ । ईश्वरकी गु 
शक्ति मेरे साथ है। मुझे तैरना आता है | जब में तेरकर आया 
हू, तो वापिस भी जा सकता हूँ । मंनमें . धैये छा गया । मैंने 
आरामसे बाहे पमी शुरू कर दीं और समुद्रको थोड़ो देरमें ही 
पारकर तटपर पहुँच गया । भीतरसे ईश्वरीय शक्तिने मुझे बचाया । 


इए दु्ेटनाका उल्लेख करना इसलिये महत्तवपण है; क्योंकि . 
यह्‌ , इस बातको दिखाती है कि धै छोड़नेबाळे व्यक्तिको यह कमी 


नहीं समझ्नना. चाहिये कि उपने जो कुछ भी वह कर सकता था, 
अन्तिम पसे, ,अपनी परी शाक्तिसे कर लिया है | यह भी बात 
ध्यान देने योग्य है कि इस संकटको सामना मैंने एकाएक मनमें 
उत्पन्न आत्म-विश्वात्त और पणे प्रथनसे किया | इससे मेरी विजय 
दप्तगुनी आसान हो गयी थी। 

वास्तवमें सदा-सबंदा संकटके `" समयं साहस देनेकें लियें 
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परमात्मा हमारे भीतर बंठा हुआ है । भोतरसे ही वह हमारी मुक्ति- 
का प्रयत्न करता रहता है । 
ईब्वरीय सहायता अंदरसे मिला करती है 

संकटके समय इम धेये और साहससे काम ळे, पुरुषार्थकी 
त्रात सोचें और कठिनःइयोंसे लड़ने और उन्हें परास्त करनेका चाब 
रखें, अपनी उत्तम शक्तियोंके ऊपर विश्वास रखें, तो सचमुच हम 
संकटको त्रिना हानिक्रे पार कर सकते हैं। | 

बाळ कितना. छोटा-सा होता है, पर वस्तुतः वह अंदरं गहरी 
जड़े रखता है । उपी प्रकार मतुष्यके साइसकी गहरी जड़ें उसके 
विश्वासमें हैं | यह पराक्रम और पुरुषाथ हमारे भीतर मौजूद हैं। 

जो व्यक्ति वाइरसे बलान्‌ किंतु मीतरसे दुबंल हैं, वह 
किसी आँधी-तूफानसे खोखले पेइक़ी तरर उखड़कर गिर जायगा 
और परिस्थितियाँ अनुकूल न हुई तो कमी भी ऊपर न उठ स॒केगा। 
किंतु जिस व्यक्तिमें भावात्मक बढिष्ठता होगी, दिम्मतकी पूंजी 
जमा रही होगी, उसे विपरीत परिस्थितियोसे लड़नेमें कोई बड़ी 
परेशानीका अनुभव न होगा । 

भीतरी बल ( आत्मबळ ) मूयेकी प्रखर तेज॑खिता-जैसा है, 
जो धने वादलोंको चीरकर भी अपने अस्तित्वका परिचय देता 
रहता है । आत्मविश्वासके बरात्रर सहारा संसारकी और किश्ती 
सदायता और छुविधासे नहीं मिल सकता है । 

दीनता और दुबंछता दिखाकर या अपनेको. कमजोर मानकर 
जो दूसरोंकी सहानुभूतिकी आशा रखते हैं, वे श्रममें हैं। 
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कडिनाइयाँ जीवन-विकासके लिये अनिवाये है 

काीइळ नामक अंग्रेजीके विद्वानूने बड़े अनुभवको बात 
लिखी है, जिसका एक-एक शाब्द नयी प्रेरणासे परिप्रण है-- 

नुष्यको कठिनाइयोे द्वेष नहीं, प्रेम ही करना चाहिये | 
उन्हें जीवनरूपी पाठशालाके लिये जरूरी मानना चाहिये । 
कठिनाइयोंकी टक्गरसे आदमीमें शक्ति आती है । अछाड़ेमें बुझ्ती 
सिखाते हुए उस्ताद शिष्यको वार-वार पटकनी देकर गिराता है | 
चोटें ढगती हैं, मोच आती है, झटके लगते हैं, घूल ऑर प तीनेमें 
लथपथ हो जाता है, भयंकर थकान आती है, पर उसी श्रमसे 
आदमी मजबूत बनता है | उसके शरीरम दम आता हैं । अङ्ग- 
प्रत्यङ्ग शक्तिशाळी अनते हैं | 

इसी प्रकार कठिनाइयाँ जीवनमें न आवे, आपत्तियोंका 
सामना न करना पढ़े, सुसीत्रतोसे टक्कर न हो, तो मनुष्यका 
'जीवन नितान्त निष्क्रिय तथा निरुसाहपण बन जाय | इसलिये 
'जिंदगीको बनानेक्रे लिये कठिनाइयोंको जीवन-विकासके लिये एक 
अनिवाय उपाय मानकर उनका खागत करना चाहिये । उनकी 
चुनौती खीकार करनी चाहिये और एक आपत्तिको सौ कष्ट सहकर 
'भी दूर करते रहना चाहिये । यही पुरुषाथ है, यही मनुष्यता है 
और यही सफलता तथा उन्नतिका एकमात्र उपाय है । 

असम क्षत्रमसभा मनापा ।? ( ऋग० १ | ५४। ८ ) 
~ अर्थात्‌ अतुबित शौय और असीम बुद्धि धारण करो | जहाँ 
क्म्य साहत और दूरदशिता है, वहाँ सत्र कुछ है । 
LE Se 
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अनुभवकी अम्नल्य निधियाँ 
धम हमारे दैनिक जीत्रनका साथ और पथःप्रदशक है, 
प्रतिदिन और प्रतिपल व्यबह्ारमें आनेत्राली जीवनपद्धति ह| 
अनेक महान्‌ 'व्यक्तियोंके जीबनमें धने उन्हें पाप-पङ्कसे बचाया 
है । यहाँ कुछ उदाइरण दिये 'जांते हैं- 
; ~ 
इश्वर सब कुछ देखता है 
मंगोलियामें चांगशेंग नामक एक न्याग्राधी् रइते. थे । 
वे बड़े धार्मिक वृत्तियोंक्रे पुरुष थे । वे घमको सदा! देनिक 
व्यत्रहारमें लाया करते थे । इक्ष कारण अनेक वार उन्हे. अमावभ्रत 
जीवन भी व्यतीत करना पड़ता था । 


एक दिनकी बात ह : 
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उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये । रिष्टाचारको 
औपचारिक बातें होनेके बाद उन्होंने अशर्फियोंकी एक थैली निकाली 
और बड़े आदरसे उन्हें भेंट करते हुए कहा-- 

“मारे और आपके अतिरिक्त इस धनराशिकी त्रात कोई नहीं 
जान सकेगा | कृपा कर आप इस थेलीको रखिये और मेरा काम 
कर दीजिये । भला, इसे कौन देखता है ? कोई भी इस धनके 
विष्रयमें चर्चा नहीं करेगा और आपकी प्रतिष्ठाकी भी कोई हानि 
नहीं होगी । इस गुप्त वातसे निश्चिन्त रहिये । मुझसे यह तथ्य 
कहीं नहीं झूटेगा ।! 

धनका लोम बड़े-बड़े व्यक्तियोंको धर्मके मागेसे डिंगा 
देता है । आये हुए पसेको कौन छोड़ता है? और विशेषकर जब 
बह किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय | 

वे महोदय यह मान बैठे थे कि रिश्वत खीकार कर ळी 
जायगी तथा उनका अनैतिक काय चुपचाप हो जायगा । 

पर न्यायाधीराक्रे धर्मने अपनी आवाज ऊँची की । वे 
सदासे धर्मको दैनिक व्यवह्यारमें छनेके पक्षपाती रहे थे। उनकी 
अन्तरात्माने उन्हें नैतिक बळ दिया और वे बोले--- 

“मित्र | यह मत कहो कि इस अनतिक धनको कोई नहीं 
देखता । नेतिंकता मानव-खभावका एक अनिवार्य अङ्ग है | मनुष्यकी 
गुप्त धमबुद्विसे खयं उसे आन्तरिक तृप्ति और मन/शान्ति मिळती 
है | जिस दृष्टिसे हम दूसरोंके कायॉकी आलोचना करते हैं, 
उसी कठु॒दृष्टिसे खयं अपनी भी आलोचना करनी चाहिये । 
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इस अनेतिक. घनको मांसके नेत्र तो नहीं, पर घर और धरती देखते 
हैं । आकाशके संकड़ों नेत्र हगारे गुप्त कार्योको देखते हैं और 
सबका मालिक असंख्य नेत्रोंवाला परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपछ 
हमारे बाह्य और आन्तरिक कार्योको देखता रहता है। मैं यह 
अनेतिक धन कदापि न हूँगा । अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार ही 
आपके मुकदरमेका निर्णय दूँगा ।? 

न्यायाधीाने अनेतिक घन नहीं लिया । धर्मकी ही विजय रही ॥ 

में धर्मबुद्धिकी अवहेलना नहीं करूँगा 

सन्‌ १९१५ की एक घटना है-- 

लोकमान्य तिलकका विचार विदेश जानेका हुआ | धन और 
यातायात-सम्प्रन्धी अनेक अइचने तो थीं ही, पर एक और 
अप्रत्याशित कठिनाई आ उपस्थित हुई । 

वात यों हुई कि समुद्रयात्राके विरुद्ध तत्कालीन रूढ़ि खड़ी 
हो गयी । उन दिनों समुद्र-यात्रा ध्मके विरुद्ध मानी जाती थी । 
जो लोग मन कड़ा करके विदेश-यात्राको चले जाते थे, उनको 
जाति-ध्युत कर दिया जाता था। इससे कोई .विदेश-यात्राकी बात 
ही नहीं सोच पाता था | . 

तिलकने सोचा, “उन्नति और देशकी प्रगतिके लिये विदेशोंमें 
जाकर देखना चाहिये कि उनकी उन्नतिका क्या रहस्य है । 
पुराने पण्डितोंसे यदि बिदेश जानेक्ी अनुमति मिल जाय तो 
फिर कोई नेतिक अड्चन न रहेगी ।? 

यहः सोचकर महामान्य तिलक काशी पहुँचे और वहाँके एक 
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रमुच मःामहोपाध्यायसे प्रार्थना की कि MS भरमहाति 
न होनेकी कोई व्यवस्था वे दे दें तो बड़ा अच्छा दी । 

पण्डितजीने तिठककी प्रार्थनाको छुना । उन्होने सोचा कि 
अच्छा अवसर हैं | इस मौकेपर तिलकसे रुपया निकाळना चाहिये | 
चे कदाचित्‌ पंहले भी धर्षकी आइमें इसी प्रकार दूसरोंसे ता 
खार्थ-साधन करते रहे थे। अब फिर रुपयेका लोम सामने आया । 
उन्होंने समस्याका इल प्रस्तुत करते हुए कहा-- 

ध्यह यात्रा धर्मशालके विरुद्ध है । साधारण शितिमें हम 
किसीको आज्ञा नहीं देते; किंतु आप यदि प्रायश्चित्तरूपमें पाँच 
हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेशयात्रा. करने और धमे भी 
बनाये रइनेकी आज्ञा मिल सकती हैं । कहिये, कपा आप इस 
राशिका प्रबन्ध कर सकेंगे !! 

'' तिळक किसी भी शतपर बिदेश जानेको प्रस्तुत थे | वे 
यह रुपया आसानीसे जुटा सकते थे | उनकी आर्थिक हाळत भी 
ठीक थी । वे रुपयेकी व्यवस्था करके जत्र रुपये देने चलने ळगे, 
तत्र एकाएक उनकी अन्तरात्माने झकझ्लोरकर कहा-- 

धर्म ईश्वरका विधान है । नेतिकता हमारे समाजका घुइंढ 
आधार है । यदि यों धमबुद्विकी अवहेलना की जायगी तो समाजकी 
नैतिक व्यवस्था खण्डखण्ड हो जायगी | मुझे अपने ` खार्थवरा 
यह अनैतिक काय नहीं करना चाहिये |? 

उनका अचेतन मन वारपार उन्हें नेतिक बुद्धिके विरुद्ध 
कार्य करनेपर धिक्कारने लगा | उनकी धरमबुद्वि रुपये देकर धर्मको 
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अपने पक्षमें करनेक्रे लिये धिक्कारने लगी । अपना काम उन्हे 
अनुचित दिखायी देने ळगा । नैतिकताके विरुद्ध आचरण करनेपर 
उनका भीतरी मन उन्हें कोसने लगा | वे किसी भी प्रकार 
अपनी घमबुद्धिको चुप न कर सके | 
अन्तमें उन्होंने यह निश्चय किया कि अभ्रम और खाथ-बुद्धिकोः 
अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे । धमको रुपयोंके द्वारा कळङ्कित 
नहीं करंगे । 
वे रुपया डिये उलटे पैरों वापस ळोट आये और विना 
व्यवस्थाके ही कार्य चलाया | उन्होंने नैतिकताकी अवहेलना नहीं 
की और इससे उनके गुप्त मनमें बड़ी शान्ति रही । 
सबसे बड़ा धमे मानवताकी सेवा 
कलकत्तेमें “स्वामी रामक्रण्ण-मठःकी स्थापना हो चुकी थी । 
उसके सारे भक्त संन्यास लेकर मठमें प्रवेश कर चुके थे। मठका 
आर्थिक प्रन्ध मडके खर्चेके लिये लगी जमीनके लाभसे चलता था | 
संन्यासियोंको भजन-पजनके अतिरिक्त और कोई कार्य न था | 
संयोगसे तमी कलकत्तेमें प्लेगका प्रकोप हुआ। 
लोग बुरी तरइ बीमार होने और मरने लो । खामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया और उन्होंने घार्मिक मठको 
जुश्॒णा और चिकिस्सा-रिविरमें बदळ दिया । सारे अध्यात्म- 
साधकोंको सेत्रा-कायेमिं लगा दिया और कहा-- 
` नन्धुओ | आज धमेक्रा रूप बद्ल रदा है । भगत्रानूने 
अपने सच्चे भक्तां और संन्यातियोंकी . परीक्षा ली है । आज 
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मनुष्यता और महामारीके बीच संग्राम छिड़ गया है |. आज मठे 
प्रत्येक संन्यासीको अपने धमकी परीक्षा देगी है, अपनी सचाइका 
अप्ताण देना है। रोगी; अनाथ, भपङ्ग, दुबे तथा निस्सदायकी 
परिचर्या धका अङ्ग है | रोगियोंकी इतनी सेवा और परिचर्या 
करों, इतनी सहालुसूति अरसाओ कि मठमें आया हुआ कोई 
भी रोगी मृत्युसे पराजित न होने पाये | घनकी' कमी होनेपर मैं 
मठकी भूमि बेच दूँगा | चिन्ता न करना | सेवा धार्मिक काय है । 
रोगियोंकी सेवा ही प्रभुंकी सेवा है| 


खामी वविकानन्दजीकी प्रभावोत्पादक पुकारपर मठके सब 
संन्यासी रोगियोंकी सेत्रामें धार्मिक कार्की तरह जुट गये । 
धन नहीं-ज्ञान, भक्ति ओर विवेक चाहिये 

खामी . विवेकानन्दजी (उस समयके नरेन्द्र ) के पिताने 

जिस बहुतायतसे धन कमाया, उससे अधिक तत्परतासे उसे खचे भी 

कर डाला | नतीजा यह हुआ कि जब उनका खर्गबास हुआ, तब 

परिवारकी आर्थिक स्थिति डावॉंडोल हो गयी, गुजारा चलना 
भी कठिन हो गया | - | ` 


` ख्वामीजी ( नरेन्द्रः). उस समय बी० ए० पास कर चुके थे; 
पर दुर्भाग्यसे उन्हें बहुत प्रयास करनेपर भी कोई: नौकरी. नहीं मिल 
सकी । उनकी मॉ और छोटे भाईबडिनोंके भूखे रहनेकी 
नौबत आगयी। | ` ` । अड 

बी० ए० होकर भी आर्थिक मजबूरी थी । बड़ी विकेट 
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परिस्थितिमें वे पिस रहे थे । आखिर करें तो क्या उपाय करें । 
प्रत्यक्ष कोई तरकीत्र नहीं सूझ्ती थी। 


आखिर वित्रश और परीशान होकर वे अपने गुरु श्रीरामकृष्ण 

परमहंसजीके पास गये और अपनी आर्थिक बिवशताकी ददनाक 
हालत उनसे कइ छुनायी | 

श्रीरामकृष्ण जीने बहुत सोचा । फिरे उनसे का 

“आज तुम काली मातासे जो कुछ माँगोगे, वह सब मिल 
जायगा; क्योंकि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। विइवासमें ही बल है । 
श्रद्धा सदा-सवंदा फलतती होती है । जाओ, माँग लो जाकर ।? 

खामी विवेकानन्दजी परीशान थे | मजबूरी क्या नहीं 
कराती ? क्रुधातुर आदमी कुछ-का-कुछ कर बैठता है, घम-अधमका: 
बिवेकतक प्रायः नष्ट हो जाता है । 

खामीजीकी भक्ति निरचय ही अट्ूट थी । 

वे आधी रातके बाद .रुपयेकी सहायताकी माँग करनेके लिये 
काली माताके मन्दिरमे गये । 

ओफ | यह क्या हुआ | यह केसा पखितेन | _; 

अब स्थिति यह थी कि वे हाथ. जोड़े खड़े हैं और जो 
कइना चाहते थे, वह एकाएक भूल गये हैं । 

बे अपने लौकिक. सार्थको बिस्म्ृतकर यह, शब्द बोलने 
आँ ] मैं और कुछ नहीं चाहता ।, मुझे केवल: ज्ञान दे ।- 
क्ति दे । त्रिवेक दे और सांसारिक प्रपञ्चोसे वेराग्य दे? 
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शीरामडष्णजीको इस माँगपर आइचये हो रहा था। यह 
भूख मिटानेको धन क्यों नहीं मॉगता ! उन्होंने फिर उन्हें माताके 
पास मेजा । [ द 

एक बार नहीं तीन बार मेजा--अपनी माँग प्ररतुत करने 
और माँके द्वारा उसे पर्ण होनेका विश्वास दिलाकर | 

किंतु आप जानते हैं क्या हुआ ? [ 

खामी विवेकानन्द एक वार भी माँसे रुपया-पसा न माग उक । 


संसारसे अज्ञान दूर करना भी एक बड़ा धर्म है 

खामी विवेकानन्दजीको अपने गुरुकी क्ृपासे ईद्त्ररीयं दशनके 
साथ तंत्वज्ञान प्राप्त हो गया था। वे काशीपुरके एक बागमे 
अपने गुरुको परिचर्या कर रहे थे । 

ज्ञान प्राप्त होते ही खामीजीकें मनमें एक त्रिचार अया 

“रस, अत्र में संसार त्यागकर एकमात्र समाधिस्थ: होकर 
परमानन्द्का अनुभवः करता हुआ सम्पण जोबन एकान्त सांधनामें 
ब्रिताऊगा ।' 

अन्तर्यामी गुरुने यह वात जान.ळी और कदा-- 

(ररेकानन्द्‌ | तुम्हारा यद्ग स्तरार्थपण परमाथ उचित नहों | 
अमी तुम्हें छुट्टी नहीं है | समान और संसारसे अज्ञान दूर करना 
भी धमं 'है और यह व्यावहारिक धम-काय अत्र॒ तुम्हें सम्पन्न 
करना है | एकान्तर्मं बठकर आत्मछुखका आनन्द तुम्हें अभीं 
नहीं लेना है | अभी अपनी विद्या-बुद्धिद्वारा नैतिक जागरण करो ॥ 

अब विवेकानेन्दजी क्या करते । ` क; 
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उन्होंने गुरुकी शाज्ञाको शिरोधार्थ किया । ब्रह्मानन्दे Sl 
हो एकान्तमें देठ जानेकी अपेक्षा लोक-सेत्रामें तन-मनसे लग गये । 
धर्मने पापसे रक्षा की थी हे 
मातमा गाँधी वचपनमें न जाने केसे ङुसङ्गतिमें पड़ गे । 
कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विषेली है । उसमें पड़कर मनुष्य 
`प्रायः वे बुरे काय करनेपर उतारू हो जाता हैं, जो सम्भवतः 
बह साधारण जीवनमें नहीं करेगा । f हिल. 
युवक गाँधी एक ऐसी कुविचारप्ण दूषित परिस्थितिमें पहुँच 
गये, जिप्षमं सिंगरेट पीना, माँस खाना ओर परंली गम गला 
पाप कर सकते थे | दुष्ट मित्र उन्हें फुलछाकर एक वेइयाके यह 
छे गया। वे एक बड़ी ही नाजुक परिस्थितिमें थे । साधारण 
संस्कारोंबाळा मामूली युवक जस्र पथश्रष्ट हो जाता, पर अकस्मात्‌ 
गँधीनीके वचपनके धार्मिक सात्विक संस्कार जाग उठे । उन्हे 
इस पापसे त्रचानेके लिये उनकी घबुद्वि ढाळकी तरद्‌ रक्षाके 
लिये खड़ी हो गयी । 
जिस प्रकार सख्त डालीको आसानीसे जिधर चाहें, उधर 
नहीं मोड़ा जा सकता, अथवा कच्चे बतेनपर बने धब्बे पकनेपर नहीं 
मिंटाये जा सकते, उप्ती प्रकार मदुष्पके बचपनके धार्मिक संस्कार 
भी सरळतासे' नहीं मिंटाये जा सकते । गाँधीजीको वचपनसे ही 
सिखाया गया था कि सिगरेट, मांस-मदिरा और परख्ली-गामन | भयंकर 
पाप है । मनुष्यको इनसे सात्रधान रहना चाहिये । 
-गाँधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके लिये अंद्रसे उनकी भत्सना 
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'करने ळगी | नतीजा यह हुआ कि वे पपसे बच गये । धार्मिक 
संस्कारोंकी शिक्षा-दीक्षा तथा. अम्यासने उन्हें ब्यभिचारके पाप-पङ्कसे 
| लिया | 
धर्मेबुद्धि सदा हमें पापोंसे सावधान करती है । वह 
इश्नरकी आवाज है, जो सदा -मनुष्यकों ठीक मागपर ही चलाती है । 
` दूसरोंकी सेवाका ध्यान 
अहमदावाद जेलसे छूटनेके . वाद पण्डित नेहरूने .एक 
सावजनिक समभामें बोलते हुए बताया कि वे निकट भविष्यमें मलाया 
' जानेव्राले हैं। | 
भाषण समाप्त होनेपर उनके पास एक पर्चा आया। उसमें 
लिखा था--'मेरा बेटा बीमार है। उसके इळाजके लिये अमुक 
दवा चाहिये । यह दवा मलायाके अतिरिक्त कहीं नहीं मिळती । 
आप माया जा रहे हैं.। यदि बापसीमें आप यह दवा लेते आयें, 
तो बड़ी कृपा होगी |! 
नीचे उस व्यक्तिने अपना पुरा पता लिख दिया था | 
“कहाँ भारत-जेसे देशका एक महान्‌ नेता और कहाँ एक 
मामूली ब्यक्तिका उनसे दवाई ळानेके लिये आम्रह । कोई और 
होता तो वह पचेक्रो मड़ोरकर यों ही फेंक देता। पर नेहरूजी 
'दूसरोंकी सेत्राको धमका एक व्यावहारिक अङ्ग समझते थे। जिससे 
जिसकी जितनी सेत्रा बने, उसे उतनी सेवा अवश्य करनी चाहिये । 
रोगियों, गुरुजनों, निबलों, बृद्रों और अघहायोंकी सेवा धर्म है । 
मतायाक्रे आकयक एवं व्यस्ततम कायक्रमोंके बीच नेहरूजी वह 
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दवा ळाना न भूले और उसी हिफानतसे रखे हुए मौलिक पर्चेके 
आधारपर भारत आकर दवा उस रोगीके पास भिंजवा दी | ' 

एक बार पण्डित नेहरू, कमळा नेहरू अस्पताल जा रहे थे। 
मार्गमे उनकी दृष्टि अपने पिताके समयकी अपङ्ग जमादारिनपर 
पड़ी । उस जमांदारिनने नेहरूजीको गोद खिलाया था । वे तुरंत 
कार रुकवाकर उतर पड़े और दोड़कर उसके गलेसे लिपट गये । 


~ 


गद्गद्‌ - कण्ठसे पूछने छगे, “मेरी छछमिनियाँ माई | अब 
तुम कैसी हो ? ठ 

जमादारिन प्यारमें आशीर्वाद देकर भाबुकतामें रो -पडी । 
पण्डितजीका आत्ममाव, परदुःखकातरता और ` सेत्रामाव इतने बढ़े 
हुए थे कि वे सत्रका ध्यान रखते थे. । उन्होंने जमादारिनके 
नीवनकी समुचित -व्यत्र्या कर दी । 

सन्‌ १९२९ की प्रात है--- | 

हात्मा गाँधीजीकें सादेशिक दौरेके “समय श्रीप्रकाशजी 
और पण्डित नेहरू मंसरीके एक कमरेंमें ठहरे हुए थे। एकाएक 
श्रीप्रकाशनीको सिरद्का दौरा पड़ गया | जध नेइरूजी दिनभरके 
कामसे थक्कर कमरेमें ळोटे तो देखा कि श्रीप्रकाशजी आँखें बंद 
किये पड़े हैं और नौकर उनका सिर द्रा रहा है । 

पण्डित ज्ञबाइरळाळने हाळ पूछा । चिन्तित हो गये और 

सहायता-सेवाकी दृश्सि लगभग दो-डेढ़ मील चलकर एक केमिस्टकी 
दूकानसे सिरदर्द दूर करनेकी गोलियाँ लेकर आये और रोगी 
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श्रीप्रकाशनीको खिलायीं | इससे उनका ददे कम हुआ और वे 
सुखकी नींद सो सके । 
ही प्रकार १९३३मे काँग्रेसकायकारिणीकें एंक सदस्य 
श्रीरामशरणको सिरदर्द हुआ । जत्र श्रीनेदरूको पता चला तो 
उनका सिर दतराते हुए दवा मळने लगे | बहुत कुछ मनां करेन 
थी बे त्रतक उनका हिर दताते और दवा मळते . रहे, जतक कि 
रोगी महाशय सो नहीं गये । 
ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि धमका एक व्यावहारिक पक्ष 
मी है, जो देनिक जीवनमें प्रतिपळ प्रतिपग कामें आनत्राळा है । 
धर्म एक व्यावहारिक जीवन-पद्धंति है । हमें अपने. युगका और 
आमाका विकास उन्हें समाजके डितिमें लगाकर हो करना चहिये । 
गुणोंकी परख आपत्ति-कालमें ही होती है । क्ट और कठिन 
परिस्थितियोंमें भी हम धर्मको धारण किये रहें । मनुष्यका उन्नतिका 
यहा मागा ह | 
मनुष्यमें सदूगुणोंकी खान मरी पड़ी है । ईर अन्तरात्मार्म 
बसे हुए हैं | आवश्यकता इस वातकी है फि इम उन्हें दनिक 
जीवन और व्यतरहारके द्वारा प्रश्र्न कर | हम श्रेष्ठ वन तथा 


धको धारण करें तो संसार श्रेष्ठ बनेगा | धम हमें अच्छा नागरिक 


बनाता है | आपमें ईतररत् सो रहा है | भले कार्येसि, सज्जनता 
और ईमानदारीसे उसे जाग्रत्‌ कीजिये । धमको निल्प्रतिके 
व्यवहारमें लाइये | वास्तवमें हमें क्रियात्मक धर्मकी आवश्यकता 


है | धमको जीतकर प्रत्यक्ष कीजिये | 
' “---+»90-+--.- 
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वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं 


सम्य-समयपर मनुष्यसमाजमें ऐसी महान्‌ विभूतियाँ चमकती 
रही हैं, जिन्हें गुदरड़ीके टाळ कहा जा सकता है । इन 
चमकते हीरोंके हाळ आये दिन पत्र-पत्रिकाओंमें प्रकाशित होते 
रहते हैं | याँ मिन्न-मिन्न स्थानोंसे संकलित कुछ मइकते जीवन- 
फूछोंकी प्रेरक घटनाएं दी जा रही हैं, जो आज भी यइ प्रमाणित 
करते हैं कि 'कीतियंस्य स जॉत्रति,' वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, 
पर मरते नड 
१, सौ भोहरांमे मैं बेशकीमती मानवताको न बेचूगा 
एक बार इटलीकी एक नदीमें 'ऐसी बाढ़ आयी कि मध्यके 
कुछ भागके अतिरिक्त, जिसपर एक मकान बना हुआ था, 
सारा-का-सारा पुल बह गया । उस मकानके दुखी आते मनुष्य 
खिइकियोंसे आँक-झाँककर करुणा-व्यथित खरमें किनारे खड़े लोगों- 
को प्रांग .त्रचानेक़े लिये चीख-चीखकर पुकारनें ळगे । मकान- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
ha [a 
१८८ महकत जीचन-फूछ 


का वह टूटा हुआ भाग बह्नेको था । बाढ़के रूपमें मौत मुँ 
फेळाये बेचारोंको निगलनेको तेयार थी | भयावह दृश्य था । 

--०----अत्र बहे | अत्र गये || अत्र इवे, अत्र मरे। मौत 
-- ---*'अट्टहास करती, भयानक भक्तिको मृत्यु |! 

नदौंके तटपर दुखी दरशकोंकी विशाल भीड़ खड़ी दर्दनाक 
दशय देख रही थी | सत्र उन्हें बचाना चाहते थे, पर 
अपनी जिंदगी तो सत्रको प्यारी है । कोन क्रिसोके छिये व्यभ 
ही प्राण दे | दुनिया कितनी खार्थी है। 

इतनेमें उत जन-समूइमें एक अमीर आदमी दयाः हो 
उच्च खरमें वोला-- ai 
छदि कोई आदमी उस पारके संकटमें फंसे आदमियोंको 
बचा दे तो में उसे सौ मोइर इनाममें दूँगा । है कोई साहती; .जो 
इस इनामको जीते और इस बाढ़मेंसे इन अमागोंकी प्राण-रक्ष 
क्रे ।' { ‘क 

एक गरीव युवक सुनता रहा । परोपकार उसके मनमें जगा। 

घोषणा फिर दुबारा दुददरायी गयी । उच्च खरमें दूर-दूरतक 
घोषित की गयी । उससे न रहा गया | 

उस गरीब युतरकने साहस किया। वह एक: नाविक था; 
शारीरसे हृ्ट-पुट और मानवताकी सहायताके लिये अदम्य साहस 
और उत्साह छिये वह नाव लेकर ळ्रोंकी परवा न करते इए 
नदीके उस शेष भागतक चला गया | छोगः उसके जीवनको 
संकटमें देखकर समझ्न रहे थे. कि यह भी प्राण खो बेठेगा । 
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इनामकां क्षुद्र मोह उसे सदा-संवदाके लिये ढुनियासे बिदा कर 
देगाः। पैसेका मोह अंधा है । 

पर वह साहसी जीता । सैकड़ों मुसीत्रते सता ' मौतसे 
लड़ता और उसे पराश्त करता, वह वीर अन्ततः उन संकटमें फसे 
व्यक्तियोंको पुनः सुरञ्षित तठतक ले आया । 

अत्र सभी उसकी सुक्तकण्ठसे प्रशंसा कर रहे थे । 
अतिशयोक्तिपणी शब्दोंमें प्रशंसा कर रहे थे | संकटसे वचे हुए 
व्यक्ति भी इतज्ञतासे झुके हुए थे । 


तत्र वह धनाढथ व्यक्ति हर्षित मुद्रमें अपनी घोषणाके 
अनुसार उस निर्धन युवकको सौ मोहर इनाम देने ळगा । सब 
समझ रहे थे कि इस. बड़े इनामको पाकर वह गरीत्र युवक अपने 
सौमाग्यक्की सराहना करेगा । 

पर यङ क्या | | 

उस. युवकने सौ मोइरोंका बड़ इनाम लेनेसे इन्कार कर दिया । 

अमीर व्यक्तिं दम्मप्र्वक ब्रोला--“तुम अपने प्राणोंकी परवा 
ने कर मौतके मुँहमे जाकर इन मुसीबतमें . फेसे आदमियोंको 
निकाल लाये हो । हर क्षण तुम्हारे प्राणोके नष्ट होनेका डर 
था | तुम्हें अपनी इस मजदूरीको सद ळे लेना चाहिये, यह-लो 
अपनी सौ मोहरें । गिन लो, पूरी हैं न £ 


इसपर उस नाविक युवकने जो कहा, वह मानवताकी 
धरोहर है । उसपर आज भी संत्रको गव होना चाहिये । 
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१९० महकते जीवन-फूल 

वह त्रोला--'में सौ मोहरे लेकर मानक्ताको नहीं बेचूँगा । 
चैने धनके लाळचमे इन वेचारोंको नहीं बचाया है। यह रकम 
नहीं बेसशरा आदमियोंको दे दीजिये; क्योंकि मेरी अपेक्षा इन्हें 
इनेकी अधिक आकपकता हैं । 

सत्य ही कहा है-- 

वस्यो भूयाय वसुमान्‌ यज्ञो वछु॒ वंशिषीय वछुमान 


भूयासं वज मयि धेहि । | 
( अथवंबेद १६। ९। ४) 


हे मनुष्यो | ईश्वरपर परग आस्था रखो और इस संसारमें 

परोपकार करते हुए श्रेष्ठ पद प्राप्त करो | परोपकारकी पूजी सदा 

अक्षय कीतिं देनेवाली देवी त्रिमूति है । परोपकारी इंस ळोकमें 
प्रसन्न रइता है ओर मरनेक्रे बाद सदा याद किया जाता हैं । 

२. एक विधाका अनुकरणोय त्याग 

मुंगेरसे भागलपुर जानेत्राली सड़कपर लगभग डेढ़ सी वर्षका 

पुराना एक पक्का कुआँ है । इसे श्यामो पिसनडारीका कुआँ कहते 

हैं | ुणॅके आसपास नीम, पीपल और गूळरके पेड़ हैं, जिन- 

की ठंडी छायामें यात्रियोंको विश्राम करनेक्रे लिये अच्छा स्थान 

बन गया है | आजसे करीत्र १५० वष पहले श्यामो नामक सत्तर 

वर्षीय बुढ़ियानें इसे वनावाया या | इसका नाम आजतक ळोगों- 

की जबानपर चला आता है । इसकी कद्ानी कुछ इस प्रकार है--- 

जब शयामो केवळ १३ अभ्रकी थी तो विवाहके एक त्रभे भीतर 

ही विश्रवा हो गयी थी | सखुराळमें उसका. तिरस्कार किया गया और 
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उसे गाळियाँ दी गयीं | वह फिर वापिस बापके पास आ गयी | कुछ 
दिन तो माँ-वाप जीवित रहे, पर उनका स्वगेबास हो जानेपर सत्र कुछ 
भार उसीपर आ गया । इयामोने सोचा--- 

“ुचाचस्था देठे . रञनेसे नहीं, ' मेइनत-मजदूरी आर काम 
करनेसे कटेगी । श्रमकी रोटी खाना ही मनुष्यका धम है । 
जबतक हाथ-पाँव चलते हैं, कुछ-न-कुछ करना ही चाहिये । 
धर्मपर डटे रहना, उन्हीके लिये सम्भत्र होता है, जो अपने शरीर 
और मनको काम-धंघेमें जुटाये रहते हैं । फाल्तू बैंठे रहने- 
वाले मनुष्यके दिमागमें बासना और पापके विचार आते हैं । 
उनका रास्ता भटक जानेका भी डर वना रहता है । मैं परिश्रम 
कर अपने हाथोंकी रोटी कमाकर खाऊंगी आर कुछ परोपकारका 
काय भी करूगी ।' 

बस, उसका संकल्प वन गया । सत्संकल्पमें परमेश्वरका 
निवास हाता हैं । 

उसने श्रमका तपस्यामय जीत्रन अपनाया | त्रित्रवा युत्रती 
प्रातःकाल दों घंटे रात रहे उठती और दिन निकळनेतक पाँच 
सेर आटा पीस लेती | फिर प्याऊपर काम करती । घास काटकर 
बेचती | जो भी काम मिळता, उसतीको मनोयोगपूवेक करती 
रहती । किसीका भोजन बना देती, तो कमी किप्रीक कपड़े धो 
देती, 'सफाईमें सहायता दे देती । दोपहरमें खुस्ताकर फिर आटा 
पीसना प्रारम्भ करती | फिर तोसरे पइर चर्खा चलाकर सूत 
कातती । खूब श्रमकी आदत पड़ गयी | जा काम विला वह करती 
और पैसे इकट्टी करती रही । 
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जीवनभरमें उसने ५००) रुपये कमाये | सोचा कि इन्हें 
किसी धर्भके काममें लगाना चाहिये | आज जहाँ पकी सड़क है, 
पहले वहाँ कच्चा रास्ता या | पासे कोई जछ पीनेका स्थानं न 
था । यात्रियोंको इसकी जड़ी कठिनाई रहती थी। उसने अपने 
जीवनमरकी सारी संचित कमाई वहाँ अच्छा पक्का कुआँ बनवानेमें 
लगा दी | उन दिनों सस्तेका जमाना: था | इतनी थोड़ी-सी पूँजीमें 
चह कुंऔँ बन गया ।'आज -भी वह कुआँ उस त्रिधवा खलीकी धमे- 
परायणता, परिश्रमशीलता, संयम और अपूर्व त्यागका स्मरण बना 
हुआ है | 

क्या हम इस प्रकारका साइस कर कोई पुस्तकालय, 


Lal 


धमंशाला या प्याऊ इत्यादि नहीं बनवा सकते ? 


दिवंगत श्यामोकी आत्मा ळोगोंकोः परमाथ और उदारताका 
उपदेश देती है | भले ही उसे कोई न सुने | वह कहती है कि 
हम चाहे जिस श्थितिमें हों सत्कमे 'करें, दानशील बनें और 
सुपथसे कभी प्रचलित न हों । 


२. उसकी कीति आज भी महक रही है ! 
अम्वाळा पेसेजर -मटिंडाके पासकी पुछियापरसे गुजरी 
तो अचानक व्रिस्फारित नेत्रोंसे इंजन-ड्राइवर -.श्रीदोळतरामने 
देखा कि सामनेकी पुलिया टूटी हुईं है | यदि ट्रेन उसपरसे 
युजरेगी तो भयानक नुकसान होगा और हजारों व्यक्ति मक्खियों- 
की मोत मर जायेंगे | उसका हृदय मानत्रीय दया और करुगासे 
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चे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नह"... १९३ 


अमिभूत हो उठा । वह ट्रेनकी इसः भयानक दुर्घटनाको सहन 
नहीं कर सकता था; पर वह क्या करे ? 

मृत्युका ताण्डव उसके सामने था | वह कोई योजना सोच 
रहा था | | 

उसने पलक मारते सोचा, तुरंत निर्णय किया | क्षणभरमें 
ही उसने अपनी देह और प्राणोंका पुरा बळ लगाकर बेकुअम 
ब्रेक दबाया | यही वह सोच सका । 

इंजन एक बड़े झटकेके साथ ठहर गया । गाड़ियोंमें झटके 
लगे, मुसाफिर गिरे, कोई इधर लुइका तो कोई उधर ! किंतु 
सौमाग्यसे मरा कोई नहीं | 

कम-से-कम दो हजार आदमी मरनेसे वच गये । यह सबसे 
बड़ा पुण्य काये था | पर दौळतरामका क्या हुआ १ 

इंजनका झटका इतना भयंकर था कि उसने दोळतरामक्गो 
कमें बुरी तरह उल्झा दिया । वह देखतक उसीमें फसा 
रहा'"--और हाय | उसीमें उसके प्राण-पखेरू उड़ गये || पर 
मानत्रताका झूल असमय ही मुरझाकर धूलमें गिर पड़ा ||! 

निश्चय ही दोलतरामकी मृत्यु एक शहीदकी मृत्यु है | वह 
उनमें एक था, जो जन्मते हैं, पर अपनी कीर्ति चिरस्थायी छोड़ 
जाते हैं | दोळतरामका बलिदान आज भी अमर है | वह मानवताके 
अॅधेरे-पथको आलोकित करनेत्राला है | 

४' युद्वके भयावने अधियारेमें महकती मानवता ! 

दूसरे महायुद्धकी वात है 

म० जी० फू० १३-१४-- 
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_ एक जापानी सैनिक: गम्भीररूपसे घायल हो गया। उसके 
रक्त बह रहा था, धीरे-धीरे कमजोरी आ रही. थी और चेहरा 
मुझीपा जा रहा था मौतकी काळी छाया लम्बी होकर उसपर 
पड़ रदी थी । यह स्पष्ट था कि अत्र बइ इस हुनियामें कुछ ही . 
क्षणोंका मेहमान था । | 

एक भारतीय सैनिककी प्रसुप्त मानवता अचानक उस युद्र- 
भूमिम भी जाग्रत्‌ हो उठो । उसने सोचा तरु है तो क्या ! शः 
इन मरते हुए क्षणोंमें तो इस सेनिकपर दया, ही दिखानी चाहिये । 
मृत्युके इन आखिरी-क्षणोंमें द्रुता कैसी !! - 

उसने अपनी बोतलसे चाय निकाली और एक छोटे गिल्समें: 
भरकर -बह उस घायल सैनिकको पिलाने चछा । उसने धीरेसे 
बढ़े प्रेमपवेक उसका - सिर अपनी गोदमें रखा, चायका :प्याला 
उसके मुँहसे लगाया | बोला--भभेरे मित्र ! बुद्धके देशके इस 
सैनिकके हाथों युद्धके मोर्चेपर वीरता देखी, अब . प्यारके हाथों 
चाय पिओ ।? 

किंतु हाय | क्या १ यद्द केसी बबरता: | मानवीयताके 
हृदयम भयंकर आधात ! ८ 
उस दुष्ट जापानीने दयाका बदला यह दिया कि अपना 
चाकू निकालकर उस भारतीय - सेनिककी रानमें -घोंप दिया । 
भारतीय सैनिकके रक्त बहने लगा | “ 

अब दोनों फिरे गिर पड़े | भारतीय सेनिकके घातः तो लगा; 
पर जापानी सिपाहीकी कमजोरीके कारण घात घातक न हुआ । 


वर 
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वे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पेर मरते नहीं १९५ 


कुछ घंटों बाद जापानी घायल सिपाही भारतीयः अस्पताल 
णाया गया। भारतीय सिंपाहीकी भी मरहम पट्टी हो गयी । जत्र वह्‌ 
ठीक हो गया, तो वही हिंदुस्तानी सैनिक दुबारा चायका प्याला 
लेकर गया और उसे प्रेमपूर्वक पिलाकर ही छोटा । “ ॒ 
a जापानी सिपाही अब पश्चात्तापसे जळ रहा था । उसे अपने 
कियेपर बड़ी आलमग्लानि हो रही थी । 


जापानी सिपाहीने कहा--“दोसत | मैं अब समझा कि बुद्धका 


जन्म तुम्हारे ही भारतदेशमें क्यों हुआ था |? _ 


मानवता जीवनकी रातरानी है, जो भयानने अँधियारेमें भी 
महकती है, गमकती है | . ५ 


५५ बह जो अपनी दयालुता और साहसके कारण 
असाधारण हा उठा ! 


रेल्वेका एक साधारण कर्मचारी गेटमैन :पन्नालाळ पाठक था । 
उसका काम रेळगाड़ी आनेके समय मुख्य -सड़कका द्वार बंद 
करना था | इस छोटेसे काममें भळा कौन परोपकारका काम हदो 
सकता है ? आप कहेंगे, (इप्तमें कुछ भी परोपकारका काम नहीं हो 
सकता |? 

पर आपका अनुमान-ठीक नहीं है । 


> मथुरा NS ~ ~ 
पजर ट्रन रतलाम ' स्टेशनपर आ रही थी । 
सिंगनल गया थ पन्नाला के 
[ न्‌ हाँ गया था | पन्नालाल ड्यूटीके अनुसार सड़कका फाटक 
बंद करके एक ओर हो गया । रातके आठ. बजे थे.] संयोगसे 
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तीन मजदूर खिय दिनमर काम करके वापत वः लोट रही थीं, 
थकी-माँदी और अपने बच्चोंको देखनेक्रे छिथ उत्ठुक ! गाड़ी 
कुछ फासलेपर थी । उन्होने सोचा जल्दीसे फाट्कके पाससे 
निकलकर लाइन पार कर लगी | वें धीरेसे तारसे निकलीं । 
योगसे कँटीले तारमें उनका कपड़ा अटक गया और वे बुरी 

स्थितिमं फसी रह गर्या | 

किसी प्रकार छुलझकर वे पटरीपर आयी ही थीं कि 
रेलगाडीकी घड़घड़ाहट छुनकर बुरी तरह धतरा गयीं । साइस 
जाता रहा । रेलगाडीका इंजन उन्हें पीसकर चकनाचूर कर देनेकें 
लिये उनके सामने था । 

पन्नालाळने यह सब देखा ओर प्रवल सादसके साथ कूदकर 
लाइनपर आ गया । 

उसने एक ही सासमें उन दोनों महिलाओंको अपनी मुजामें 
दवाया और फौरन ळाइनसे बाहर खींच लाया | 

अत्र गाड़ी एकदम सामने थी, मृत्युका दृश्य था । फिर भी 
उसने साहस किया और तीसरी मजदूरिनको बचानेकें लिये कूदा, 
पर हाय ! 

रुद्ध इंजनने उसे एक भयंकर टक्कर देकर दूर फेक दिया और 
तीसरी महिलाका शरीर पीसता-काटता हुआ, वह निमम इंजन धड़- 
घड़ाता हुआ आगे बढ़ गया । 


पन्नाळाळ इस सत्र संघर्षसे मूच्छित हो गया और लगा कि वह 
अत्र इस दुनियामें नहीं रहेगा ! 
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चे उनमें थे, जो जन्मते हैं, पर मरते नहीं १२७ 


पर अस्पतालमे उसकी क्शिषरूपसे देखभाल की गयी । 
डाक्टरोंने इस मानवताके सिरमौरको मौतके मुँडसे खाच 
छेनेकी बड़ी कोशिश की | ईश्वर भले कामेंमें सदा सहायक 
होता है | भाग्यसे वह खस्थ हो गया । 


मेजपर होशमें आते ही उसके मुँहसे जो शब्द निकले 
वह यह थे-- 


“उस तीसरी बहिनका क्या हुआ ?? 
वाढ रे मनुष्य | मृत्युके इन क्षणोमें'भी अपनी नहीं, 
उस गरीब मजदूर ख्लीकी ही चिन्तामें मगन था उसका मानस ! 


मनुष्यकी सोयी हुईं मानवता कभी भी जाग्रत होकर परोपकार- 
पर © > 
के अद्भुत कम करा सकती है। वे कार्य जो मनुष्य किसी भी 
सांसारिक लोभके वशमें होकर नहीं. करता, -अन्तरात्माके देवी 
प्रभावमें एकाएक कर बेठता है | उसके अंदर सोया हुआ ईश्वर 

जागकर उसे परोपकारके शुभ कार्योकी ओर तीक्रतासे प्रेरित 

करता है । 

अद्या नो देव सवितः प्रजावत्‌ सावीः सौभगम्‌ । 

प्रा 'टुःष्वप्न्य खुब ॥ ( ऋग्वेद ५ | ८२ | ४) 

याद रखिये, जो ईश्वरकी आराधनाके साथ-साथ पुरुषांथ 
और परोपकार करते हैं, उनके दुःख और दाद्धिय दूर होते हैं 
और ऐश्रय बढ़ता है । 

— <6 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


मडष्यमें ईश्वरकी झाँकी { 


विद्याविनयलंम्पन्ने ब्राह्मणे . गवि ; हस्तिनि । | 
शुनि चेव इवपाके च. पण्डिताः समदाशिनः॥ 


(गीता ५। १८) 
बह दयावान्‌ महापुरुष-- 


बढ़े आदमी अपनी किशिषता छोटो छोटी बातोमें प्रकट कर देते । 
हैं। तीक्ष्णबुद्धित्राले व्यक्ति: इन विशेषताओंकों देखकर पर्देचान लेते 
हैं कि यह आदमी भविष्पमें बड़ी उन्नति करनेत्राळा है। 


xX xX xX 
प्रातःकालका समय है | दिनके कोई सात बजें हैं । लोग 
घुत्रदकी सरको जा रहे हैं | एक युवक भी विचारमिं डूबा हुआ 
मस्त चालसे ठहलता चत्र जा रहा है। 


उएका ध्यान सड़कके एक किनारेकी ओर जाता ह । 
यइ क्या है १ उफ | केसा -बिनीना दृश्य है यह ! 
| 
| 
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एक बीमार कुत्ता है । उसके कानक्रें पास एक धाव हैं । 
शायद बेचारा किसीकी निर्मम लकड़ीकी मारका शिकार हुआ .है ? 
रक्त बढ रहा है । मक्खियाँ मिनमिना रही हैं । दुगन्धि उड़ रही है। 
वह पीड़ासे व्याकुल होकर कानको दार-वार फड़फड़ाता है, मक्खियाँ 
कुछ देरे लिये इधर-उचर उड़ती हैं, पर फिर बेठकर घावको पुनः 
गंदा करने और खून . चूसने लगती हैं | 

युवक एक क्षण उस कुत्तेकी पीडाका अनुमान करता रहा | 
ओफ | कितना ददनाक दृश्य है | यह कुत्ता न ब्रोल सकता हैं, न 

हकीम-डाक्टरसे मरहम-पट्टी करा सकता. है । इसका दुःख देखने- 

वाळा है ही कोन ? युवकके मनमें भगवान्‌ जगे । 

वह सैरसे लोट पड़ा । अत्र उसके कदम समीपके वेद्यके 
ओऔषधालयकी ओर तेजीसे पड़ रहे थे | 

'“बद्यजी | एक बीमारके लिये मरहम-पड़ी करानेकी जरूरत है । 
रोगीकी दशा चिन्ताजनक है |? वह कांतर खरमें बोला । 

आदमीकी आशा ळगाये हुए वच्चनें उत्सुकताप्रवक पछा, 
“कहिये, कडिये क्या बात है ? घरपर कौन त्रीमार है ?? 


युवक बोला-- 
“घरका तो कोई बीमार नहीं है, पर जो बीमार है, उसे मी में 
परित्रारके सदस्यसे कम नहीं मानता |? 


- वद्यजीने पुछा, “आखिर कौन है ?? 
युबकने करुणाजनक खरमें कहा, “एक अनाथ कुत्तेके कानके 
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पास घावमें कीड़े पड़ गये हैं | वह पीड़ासे बुरी तरह बेचैन है । 
एक क्षण भी चेनसे नहीं बेठ सकता । बेचैनीसे बार-वार पागल-जसा 
हो कान 'फउफटा रहा है। में उसकी चिन्ताजनक हलतसे 
बड़ा दुखी और चिन्तित हैँ“““““““आप दया करके शीघ्र ही कोई 
दवा दे दीजिये |? 

“ओफ़ | तो बस इतनी-सी वातके लिये आप परेशान हैं?-- 
्यजी बले, 'रक नाचीज कुत्तेके लिये तूफ़ान मचाये हैं | मैं तो 
आपकी व्याङुळ धुखमुद्रासे घत्ररा उठा था । 

उन्होंने एक दवा दे दी । 

फिर हँसकर बोले, “मेरे दोस्त, परोपकारम अपनेको सुरक्षित 
रषनाः-"-"-:-जानत्रर आखिर जानवर ही है | पीड़ाकी अवस्थामें कुत्ता 
लगभग आधा पागछ--बेचेन रहता है-*““**“हम तो मरीज आदमियों- 
को मुश्किट्से दब्ाइयाँ लगाते हैं | ्रीमार और घायळ कुत्तेको दवा 
लगाना कोई आसान काम नहीं है ।? 

वेद्य कहे जा रहे थे। धुनके पक्के उप्त युबकने इधर कोई 
ध्यान नहीं दिया | वह दोड़ा-दांड़ा कुत्तेके पास आया। घायल कुत्ता 
अब और भी अधिक बेचैन था । मक्खियोंने काट-काटकर उसे बुरी 
तरह परेशान कर रखा था | रास्तेसे और भां छोग आ-ज़ा रहे 
थे | वे उसे रास्ता चळते घृणाप्रबंक देखते और नाक-मीं सिकोइकर 
तिरस्कारकी त्रचती नजरें डालकर जल्दीसे आगे बढ़ जाते ! 
युवकने न बदबूसे घणाकर नाक दत्रायी, न उसके काठनेसे 
भयभीत ही हुआ | 
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उपने साहपप्बंक एक वाँसमें कपड़ा लपेटकर उसे दरें 
मिगोकर घावपर धीरेसे स्प किया । कुत्तेके घावपर तेज दबाने 
कुछ तेनी दिखायी, तो वह तिळमिलळाया । उसे काटनेकी भी कोशिश 
की, किंतु साइसी युवक सेत्रामें उटा रहा, उसने उसकी कोई परा 
नहीं की । वइ अपने परोपकारके काममें तल्ळीन रहा । 
त्रीमार कुत्तेको कुछ शान्ति, कुछ लाभका अनुभव हुआ । 
दवाइँके असरसे धावमें ठंडक पहुँची और उसकी बदबूसे मक्खियाँ 
भी उड़ गयां | उसे आराम मिला | 
अब वइ शान्तिपवक लेटा था और युवक उसके अधिक पास 
आकर अच्छी तरह दवाई लगा रहा या । कुत्ता पूँछ हिळा-हिलाकर 
अपनी मूक ङृतज्ञता प्रकट कर रहा था | वह समझ गया था कि 
यह व्यक्ति प्रवजन्मका कोई देवता ही था । उसने उसे मौतसे 
बचा लिया था | 
! ओर सफेदपोश लोगोंने घायल और तड़पते. कुत्तेकी ओर 
कोई ध्यान नहीं दिया, वहाँ इस युवकका हृदय करुणासे द्रवित 
हो उठा था । के े ४ 
क्या आप जानते हैं कि इस आदमीका क्या नाम था? यइ थे 
[मना पण्डित मदनमोहन माळवीय', जिन्होंने भारतमें हिंदूधम, 
भारतीय संस्क्रति और विद्याके क्षेत्रोमें युगान्तर किया और देशको 
शिक्षित करनेमें जीवनका बड़ा भाग लगाया था| 


बड़ोंका बड़प्पन शुरूसे ही प्रकट होने लगता है । 
——Be कक 
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दसरोंके लिये प्राण न्योछावर करनेवाला युवक ! 


अमेरिका ! एक नदीका व्यस्त किनारा । जागृति और हलका 
आवागमन | प्रातःकालका समय है । नदी-किनारे लोग स्नानके लिये आ- 
जा रहे हैं | कुछ सैर करते-करते किनारेपर बैठकर जलका आनन्द 
ले रहे हैं और उठती हुई लहरों तथा उछलती हुई मंछलियोंकी किलोळ 
देख रहे हैं । बातात्रणणमें शान्ति है, हवामे मस्ती और ताज़गी । 


बचाओ, अरे कोई मेरे बच्चेको बचाओ |? एक ओरसे कातर 
ब्लीका करुण खर छुन पड़ा | सत्रका ध्यान उधर खिंच गया । कोई 
माता रो-रोकर नदीकी ओर इशारा कर रही थी। दुर्भाग्ससे उसका 
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बच्चा नदीमें गिर गया था और जलकी सतहपर “अत्र डूबा, अब डूबा? 
कर रहा था। 

माताकी आते पुकार अत्रतक उस नदीपर चारों ओर फैल 
गयी थी । लोग उसे न संभाळ सके । वे भागे-भागे दुर्घटना-स्थळपर 
आ इकड्टे इए | अब वहाँ भीड़ एकत्रित हो चुकी थी । सबमें 
घबराहट थी | 


“बचाओ, हाय मेरा छाल इर रहा है | हाय, हाय, वह मर 
जायगा | अरे, कोई तो हिम्मत करो । बच्चेको पानीसे निकालो |? 
माता करुण चीव्कार कर रही थी । 


अनेक लोग खड़े तमाऱा-सा देख रहे थे, किंतु किसीको भी 
नदीमें कूदकर त्रच्चेको बचा छानेका साहस न था सत्रको अपनी 
जिंदगी प्यारी थी | कोई क्यों किसीके त्रच्चेकें लिये मरे ! कोई 
टूबता है, तो डूबे ! 
` _ “बचाओ, हाय, ब अनेको है | रक्षा करो, बचाओ ।? तभी 
एक अठारह-उन्नीत वर्षका युत्रक भीड़ चीरता हुआ वायुवेगसे 
नदीकें तटतक पहुँचा और धम्मसे बाळकके पास निशाना बाँधकर 
कूद पड़ा । संत्र आश्चयमें' थे । यह क्या हुआ? 

क्या इसे उस नदोके विशाळ प्रवाइका कोई भंय नहीं ? क्या इसे 
अपने जीवनका मोह नहीं १ क्पा- पड जल्दबाज़ों और तीव्र आवेगोंका 
शिकार है ! कोन जाने सरिताका। प्रत्रा डी इसे तिगठ ले ] 

अत्र सत्र उस युत्रकका तेरना देख रहे हैं । कई बार वह 
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युंबेक भेबरमें 'फॅसा जान पड़ता है | अनेक बार 'उसतकी नाक 
सुहं बुरी तरह पानी भरता दिखायी देता है | कई बार तो व 
कठोर छिपी हुई चंग्यानोसे ठकराते-टकराते कठिनाईसे बचता है । 

डत्रकी लगाकर बच्चेको खोज रहा हैं । 

से अच्चेको देँढते-ूँढते काफी बिलम्ब हो गया है । सबके 
उत्सुक नेत्र घटनास्थलपर युवकको खोज रहें है । वद जलके 
भीतरसे नहीं, निकला है । कहाँ गया वह ? 

. कहीं उसकी जल-समाधि तो नहीं हो गयी ? ऐसा दीखता है. 
कि उसके लौठनेकी कोई आशा नहाँ हैं.| शायद बई सदा-सत्रदाके 
लिये दुनियासे चला गया । 

[ कितु कुछ क्षणके बाद | 

`... उसके सिरके काले बाळ जळके ऊपर थोड़े-थोड़े नजर आते 
हैं | लीजिये, वह अब सतहके ऊपर तरता दिखायी दे रहा है| पाँव 
हिलते. हुए स्पष्ट इश्गिचर हो रहे हैं । वह किनारेकी ओर भा 
रहा है । 

अरे | उसके हाथोंमें मूछित बच्चा भी है । थोड़ी ही देर 

बाद सब देखते हैं कि युवक मूर्छित बच्चेको उसकी रोती हुई माताके 
सामने रख रहा है। . 

` यह डरके मारे बेहोश है | कुछ पानी पी गया है | अंभी 
ठीक हो जायगा | सँभाडिये, आंपका पुत्र वच गया है।।' माता 
कतज्ताभरे नेत्रोंसे युवकको निहार रही है । बच्चा अस्पताल ले 
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दूसरोंके लिये प्राण न्योछावर करनेवाला युवक ! २०५ 


जाया गया और भाग्यसे उको जान बच गयी । वइ युवकके 
साहस और उद्योगसे मौतकें मुँहमें जाकर भी छोट आया । किसे 
पता था कि त्रद्चा इत दुत्रटनासे त्रच सक्रेगा ? ईड्बरकी कृपा 
अप्ीम हूँ | 

दूसरोंके लिये अपने प्राणोंको न्योछावर करनेंवाळे इस युवकको 
क्या आप जानते हैं ? 

वह था अमेरिका-जसे विशाल देशका भूतपव प्रेसीडंट 
जाज वाशिंगटन | 

ये पायता मामतेयं ते अग्ने, पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 


ररक्ष तान्त्छुक़ृतो विइववेदाः दिप्सन्त इन्द्रियचो नाह दे सुः॥ 
( ऋग्वेद १ | १४७ | ३ ) 


याद रखिये, इस संसारमें मनुष्यको परोपकार और परमा्थके 
कायोमें निन्दा, लाञ्छन, उपस आदिका भय नहीं करना चाहिये । 
लोग क्या कते हैं, इसकी ओर भ्यान न दीजिये | 

ऐसे परोपकारी और दूसरोंका दुःख-द्द दूर करनेवाले 
व्यक्तियोंडी रक्षा खयं परमात्मा करता है | अतः निश्चिन्त होकर 
सदा-सबंदा लोककल्याणके उदात्त कायोमिं संलान रहना चाहिये । 
इसीमें मनुष्यका वड़प्पन निहित है । 

ईश्वर-दशनके अन्य आधार मठममन्दिरोंमें खोजते फिरनेकी 
अपेक्षा यह अधिक सरळ औरं उपयोगी है कि उसे मनुष्यंकी आत्मार्मे 
खोजा जाय । | 

—— 
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परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका 
पुत्र विद्वान बना ` 


उसके पिता दो-तीन रुपये मासिकके मजदूर थे । जिंदगी 
नाना प्रकारकी आर्थिक और सामाजिक मजबूरियोसे भरी हुई थी । 
कठिनतासे भरपेट भोजन मिल पाता था । वल्ल मिल गये, यही 
क्या. कम है १ जूता, टोपी तो उसके लिये बिलासकी सामग्री थी । 
जब भोजन ही पेटभर न .मिळे, तो मिठाई या खीर-पुरी, चाट- 
पकोड़ी-ये सब तो खप्नकी ही बाते समझिये | 

बालक धीरे-धीरे उसी दम्ोंट्ू निधनताके कठोर वातावरणमें 
बड़ा होने लगा | घरका. निर्वाह ही कठिनितासे होता था । फिर, 
वह पिता अपने प्यारे पुत्रको शिक्षित करनेकी बात ही क्योंकर 
सोच सकता था ! 

किं वह मजदूर पिता धनिक व्यक्तियोंके फशनेब्रल पुत्रोंको 
उत्तम उल्ल पहने, .सटबूटमं. शानदार बस्ता लिये या साइकल- 
मोटरोंमें बेठ पढ़नें जाते देखता तो उसकी इच्छा जरूर होती कि 
उसका बच्चा भी पढ़-लिखकर योग्य बने, दुनियाका ज्ञान-विज्ञान 
अपने अंदर धारण करे और शिष्ट समाजमें आदरका पात्र बने । 
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परिश्रम और पुरुषार्थके सहारे मजदूरका पुत्र विद्वान्‌ बना २०७ 


पर हाय री आर्थिक व्रिबराता | कहाँसे वह स्कूलकी फीस 
दे | पुस्तकोंका खर्च चलाये | बल्नोंका प्रबन्ध करे | और जत्र 
उसका पुत्र दूसरोंके बच्चोंकी तरह कुछ जेत्र-खच, चाट-पानीका 
खर्चा माँगेगा; तो वह उसे क्या उत्तर देगा | 

पिता यड़ी सत्र कुछ सोचता और अपनी महत्ताकान्लाकों मनमें 
सँजोये रहता । 


अब वह लड़का कुछ सयाना हो चुक्रा था । वह गाँवके 
और ळड्कोंको वगळलमें अस्ता दबाये पढ़ने जाते देखता, तो अपने 
पिताक पल्छा पकड़ लेता । नेत्रॉमें' आँस लाकर रो-रोकर 
कइता-- 

धवापू | गाँवके संत्र लड़के किताबें, स्लेट-पेन्सिल लेकर 
पढ़ने जाते हैं | में भी जाऊंगा । मुझे भी कितात्र-र्लेट ला दो । 
में भी पढ़-लिखकर बड़ा आदमो बनूँगा । में भो कुर्तोपर बैठऋर 
बाबूका काम करूँगा | पढ़-लिखकर ही तो आदमी प्रसिद्ध वनता है । 
मैं खूत्र मन लगाकर पढ़ेंगा और वरिद्वान्‌ बन जाऊंगा ? .. 

पिता. डत्रडमायी' आँखोंसे लड़केको देखता । ममत्त्रसे उसके 
सिरपर -हाय फेरता | फ़िर प्यारसे उसके आँसू पोंछते हुए अपनी 
गरीबी और लाचारीकी बात स्पष्ट करता हुआ कइता-- 

“बेटा | तुझमें पह़ने-लिखनेकी लगन है । तेरा: मन पुस्तकोंसे 
खयं ज्ञान पानेको ललचाता है, ये बड़प्पनके लेक्नण हैं । तेरे पुराने 
संस्कार बड़े ही ऊँचे और साचिक हैं । कितता अच्छा होता, 
यदि तू किसी अमीर व्यक्तिका पुत्र होता । हाय | तू इस गरीवके 
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धर क्यों पैदा हुआ । तेरे भाग्यमें बड़ा वनना होता, तो तू मेरे- 
असे नि्नङ्ा पुत्र न होता ।“““““'हाय | मेरी गरीबी, जो में 
अपने छालके लिये पढ़नेका मामूली प्रबन्ध भी नहीं कर पा रहा हूँ ।? 

यह कहतेकदते भावुक पिताकी अश्रुधारा बहने ळगती । 
सीना जोर-जोरसे धड़कने लगता । वह अपने प्यारे पुत्रको र्नेइ 
और ममतासे सीनेसे चिपकाये रहता | जब भावनाका उद्वेग कुछ 
शान्त होता तो मसे कहता-- 

नेटा | निराश मत हो ! समीके दिन एकसे नहीं रहते । 
कुछ और बड़े होकर हाथ-पॉवसे मेहनत-मजदूरी करनेकी सोचना, 
जिससे पहले पेटभराई तो हो सके । फिर समय निकालकर पढ़ 
भी लेना | अभी मेरे. पाल पैसेका कुछ भी प्रत्रन्ध नहीं है । 
पढ़ाई-लिखाईके बारेमे अमी सोचना व्यर्थ-सी बात है ।? 

पिताकी डुनियादारीकी त्रातें घुनकर लड़का मन मसोसकर 
रह जाता । कम उम्रका बच्चा, अवोध बालक कर मी क्या 
सकता था ? 

लेकिन पढ़-लिखकर त्रिद्वान्‌ वननेकी गुप्त अभिलाषा उसके 
मनमें गहरी जड़ पकड़े रही'"""""”"“"-क्रमशाः विकसित होती रही । 

घरकी विकट स्थिति और गरीत्रीमें भी पिताका शुष्क जवाब 
पाकर भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ । वह उपयुक्त अत्रसरकी 
खोजमें लगा रहा | ळगनके साथ ही उसमें विनयशीलता और 
शिष्टता पर्याप्त थी | सत्रसे मधुर बोलता था । इस मृदु व्यवहारने 
उसके अनेक मित्र बना दिये । उसने ऐसे अच्छे सजन छात्रोंसे 
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मित्रता की, जो उसे फुरसतके समय अपनी किताबोंसे पढ़ने देते 
थे | यही नहीं, वे जो बड़ी-बड़ी फीसे देकर स्कूळमें पढ़-लिखकर 
आते थे, वह इस गरीत्र ्रालकको भी कुछ-कुछ पढ़ा देते थे । 

जब दूसरे अमीर लड़के खेलते थें, तो यह लड़का गड़ीमें 
लगे म्युनिसपैलिटीके लेम्पकी मद्विम रोशनीमें पढ़ा करता था । 

उसके पास स्लेट नहीं थी । पेन्सिल नहीं थी | वह कोयलेसे 
जमीनपर लिखकर अभ्यास किया करता था | किसीने दया करके 
उसे एक पेन्सिल दे दी, तो वह सड़कोंमें पड़े हुए कागजके रदी 
ठुकड़ोंपर लिल-लिखकर बणमाळाके अक्षर सीखने :लगा । अनेक 
शब्द और वाक्य उसने जवानी याद कर छिये । उसे पाठ्य पुस्तक 
के कई पाठ और कहानियाँ कण्ठस्थ हो गयीं । 

पिता विद्याके प्रति उसकी लंगन देखकर मन-डी-मन अपनी 
निर्धनताको कोसने लगा | वाळककी तेज बुद्धि और कठोर श्रम 
देखकर पुत्रको सुशिक्षित बनानेके लिये उसका हृदय भी अधीर 
हो उठा । 

यह उस ्रालककी जिंदगोका प्रश्रम अध्याय था | 

जिंदगीने दूसरी करवट छो। जीवरनका नया पृष्ठ बदला ॥ 
उसके गरी पिताने अधिक कमाईके लिये. एक योजना बनायी । 

एक दिन अधिक कमानेके प्रयत्नमें वह इस बालकको लेकर 
ग्रसे समीपके बड़े शबर-कलकत्ताकी ओर चळ दिया। रेल्गाडीके 
लिये पेसा पास नहीं था । पदल ही सफर शुरू कर दिया। 

रास्तेंम एक जगह सुस्तानेंके लिये रुके । 
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२१० महकते जीबन-फूल | 

थक्रे हुए पिताने कडा 'न जाने हम कितनी दूर सफर कर 
आये हैं ? 

अनायास ही लड़केनें जवाब दिया, "नी मील पिताजी ! 
पिता आश्वयेमें डूब गया | द ह 

दल लड़केको यह कैसे माह्मम हुआ !! वह सोच रहा था । 
लड़केने खयं ही स्पष्टीकरण करते हुए बतळाया; “पिताजी ! 
पासक्रे मीळके पत्थरपर नौ लिखा हुआ है ।? 

उत्तरका स्पष्टीकरण बालक्रकी कुशाग्र-बुद्धिका योतक था। 

पिता यह देखकर हिष-विभोर हो उठा । 

बालक ईश्वरचन्द्रने पिंताके साथ चलते-चलते अंग्रेजीके 
अज्लोका ज्ञान कर लिया |अपने पुत्रकी इस तीव्रब॒द्धिकि कारण 
वे फिर सोच-विचारमें पड़ गये-और उसे लेकर लौट पड़े। 

रास्तेमर. सोचते आते थे, 'यदि ऐसे बिज्ञाछु और उत्साडी 
पुत्रको गरीबीके कारण उच अध्ययनसे. वञ्चित किया, तो बच्चेके 
ग्रति बड़ा भारी अपराध होगा । में संकल्प करता हूँ कि एक वक्त 
ही खाऊँगा, सारे घरको आधा पेट रखूँगा, किंतु ईश्वरचन्द्रको 
पराठय़ाला अत्रश्य मेजूँगा ।? क्लः 

यही संकल्प बच्चेकी उन्नतिका आधार बन गया | 

घर आकर उन्होंने ईश्वरचन्द्रको गावकी पाठशालामें भरती 
करा दिया । लड़केने तन्मयतापूपेक खूब मनोग्रोगसे' पढ़ा । अपनी 
पुसतकोंका उच्चतम ज्ञान प्राप्त कर लिया । इस स्कूल वह सश्र 
छात्र निकला | सत्र अध्यापकोंने उसकी भूरि-भूरि प्रशं की । 
अत्र इस स्कूलकी पढ़ाई समाप्त हो चुकी थी । द 
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गाँवसे आगे पढ़ाना गरीब पिताके लिये असम्भव था। अतः 
आगे पढ़ानेसे इनकार करना पड़ा; क्योंकि बड़ पढ़ाईका खर्चा 
किसी प्रकार भी नहीं दे सकते थे । 

इसपर ईश्वरचन्द्रने प्राथना की कि उसे किसी विद्याल्यमें 
दा्िल करा दें, फीस और पढ़ाईका खर्चा वर खयं मजदूरी 
करके चला लेगा | वह शहरमें खयं मजदूरी तछाश कर लेगा । 

पिताने उसकी वात मान ळी और उसे कळकत्ताके एक 
संस्कृत विद्यालयमे भरती करा दिया । महाविद्याल्यमें इश्वरचन्द्रने 
अपने मनोयोग, सेवा और लगनके बलपर . शिश्चकोंको पहाँतक 
प्रसन्न कर लिया कि उनकी फीस माफ हो गयी । पुस्तकोंके 
लिये वे अपने सइपाठियोंके साझीदार हो गये थे । 

अपनी इस व्यवस्थासे वे उत्तरोत्तर अपनी योग्यता बढ़ाते गये: । 
लगातार ऊँचे ही उठते. गये | उन्नीस वकी आयुतक पहुँचते- 
पहुँचते उन्होंने व्याकरण, साहित्य, अछङ्कार, स्म्रृति तथा वेदान्त 
शाख्नोमें निपुणता प्राप्ततकर ली । वे देशके बड़े विद्वान्‌ बने | 

उनकी असन्दिग्ध बिद्वत्ता तथा उच्च आचरणसे प्रभावित 
होकर विद्वानोकी एक ' समाने उन्हें मानपत्रके साथ 'विद्यासागर' की 
उपाधिसे त्रिभूषितं किया और उनके मूह्याङ्कनमें अनुरोधप्रवक 
फो विलियम काळेजमें संस्क्रतके प्रोफेसर नियुक्त हुए । 

परिश्रम और पुरुषार्थका सदारा लेनेसे मंजदूरका पुत्र भारतका 
एक ऐतिहासिक. व्यक्ति बन गया] .. 

STS 
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` मनुष्यके भीतरसे ईश्वरकी झलकियाँ ! 
र पुरुष एवेत्‌ सचेम्‌ । ( ऋग्वेद १०। ९०। २ ) 
' अर्थात्‌ यह सम्प्रण विश्व परमात्माका ही रूप है। संसारको 
परमांत्माका प्रत्यक्ष खरूप मानकर इसकी सेवा करनी चाये । 
ईश्वर मनुष्यके मनमें विद्यमान है और अनेक बार सप््रवत्तियोंके 
रूपमें वह चमका करता है | ईश्वरने मानव प्राणीके निर्माणमें जो 
असाधारण श्रम किया है, उक्तकी सार्थकता तभी है, जत्र वइ दिव्य 
ग्रयोजनों ओर परोपकारमें संळान रहे, जिनके लिये उसका सूजन 
किया गया है । इस संमारको छुरम्य और घुन्मत्रस्थित बनानेमें 
निराकार परमेश्वरको एक साकार आक्ृतिको जरूरत थी, जो 
मुष्के रूपमें पुण होती है । 
समय-समयपर हमारे समाजमें; दैनिक नित्यप्रतिके जीवनमें 
ही ऐसे उदाहरण प्रिळते हैं, जिनसे प्रत्यक्ष होता है कि ईश्वर 
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= 


हमारे अंदर मौजूद है और उच्च कार्य कराता है। यहाँ ऐसे 
ही कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं । 
रोगीको बचानेके लिये प्राणदान 

गोरखपुरमें उत्तर-पूर्व रेलवेके सेण्टर अस्पताळके सजन डा० 
सुधीरगेपाल झिंगरनने हालमें ही एक रोगीकी जान बचानेके लिये 
अपने प्राणोंकी आइति दे दी। बात यों हुई कि उस रोगीका 
आपरेशन क्रिया गया था । रोगी पइलेसे ही दुबंठ था और उसमें 
रक्तकी कमी थी। उप्तके रक्तका मिलान क्रिया गया, अनेक 
व्यक्तियोंके रक्तकी परीक्षा करनेपर ज्ञात हुआ कि कोई भी उसके 
रक्तसे मिलान नहीं खाता है । संयोगे खयं सजन सुधीरगोपालने 
अपने रक्तका परीक्षण कराया, तो बइ रोगीके रक्तसे मिल गया। 
डाक्टर साहबका ही रक्त चढ़ाकर उस रोगीको बचाया जा सकता 
था; दूसरा कोई माग न था । अब क्या किया जाय ! 

डाक्टर साहब विचार करने लगे, “हमें अपने भौतिक 
खार्थोकी संकीणतासे ऊपर उठनेके लिये यह सोचना ही होगा 
कि हमें मनुष्यकी योनि पारमार्थिक साधनाओं, आध्यात्मिक : विचारों, 
परोपकार, सेत्रा और ऊँचे आदशेकि लिये मिली है । यदि विश्व-हितके 
लिये हम कुछ नहीं करते, तो हमारा मानव-जीवन बेकार है। हमें 
शारीर-निर्वीह तथा परिवार-पालनके अछात्रा ईश्वरके व्यक्त एवं 
विराट्खरूप विश्व-हितकें लिये भी कुछ करना चाडिये ।! 

यह सोचकर डाक्टर छुधीरगोपाल रोगीको रक्तदान देनेके 
लिये तेयार हो गये। एक शीशी रक्तके बाद दूसरी शीशी 
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रक्ती और जरूरत पड़ गयी । डाक्टर साहब पुनः रक्त निकळवा 
रहे थे कि कुछ ऐसी प्रतिक्रिया हो गयी कि उसी दिन रात्रिको 
अनेक उपचार करनेके बावजूद भी उनका, देहान्त हो गया। 
इक्वरका श्रम सार्थक हुआ | बई देवी ज्योति बुझ गयी, पर 
शत-शत आत्माओंको मनुष्य-जन्मकी जिम्मेदारी सिखा गयी | 
वृद्धाका नेत्र-दान 
इलाहात्रादमें एक ` ७० वर्षीय बंगाली वृद्धाको आँख दो 
अन्धोको सफलतांप्रवेक: लंगा दी गयी हैं । 'मरनेसे पूव बुद्धाने 
अपनी दोनों आँखें अस्पतालको दानखरूप देनेकी बसीयत शिखी 
थी। उस्ने लिखाया था, मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीरका कोई भी 
हिस्सा यदि परोपकारमें दूसरेक्रे काम आ सके, तो मेरा जीवन 
सफल है । ईश्वरने आदमीको जो असीम प्रतिमा, दिव्य ज्ञान, 
अन्तरात्मा दी है, उसके पीछे यही प्रयोजन है. कि वह अन्तिम 
इवासतक परोपकारमें लगा रहे । आप मेरी ये आँखें छुरक्षित रखे 
और किसी जरूरतमन्द युत्रक-युत्रतीके लगा दें और ईख़रका 
श्रम साथक कर ।' 
अस्पताळकें डाक्टरने एक आख एक दशवधीया अन्धी 
लड़की एवं दूसरी एक २२ 'वर्षोय नवयुवकके लगायी है । 
दोनोंको दीखने लगा है | 
इसी प्रकारका एक उदाइरण और है। बम्बई नगरकी 
एक छः वर्षीया कुमारी जोत्स्ा बेन पटेलने दो व्यक्तियोंको 
मरणोपरान्त नेत्र दान किये | इस छड़कीकी मृत्यु ७ दिशम्त्रर 
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१९६५ को शहरके अस्पतालमे हुई थी । लड़कीके माता-पिताने 
शीघ्र ही सरकारी नेत्र-बेंकको उतके नेत्र दानमें दे दिये | इसके 
फलस्वरूप एक अन्धे ळड़केकी पुतळियाँ बद्ल दी गयीं तथा एक 
अन्य व्यक्तिकी विटियम ट्रांसप्डान्टेशनके लिये शल्यक्रिया की गयी | 

नागपुरका एक समाचार इस प्रकार है- 

स्थानीय मेडिकल कालेजमें एक ६० वर्षीय बृद्धद्वारा दानमे 
दी गयी आँखें एक ३० वर्षीया युबतीकी आँखोंमें लगा दी गयीं । 
इस युवतीकी आँखें ५ वर्षकी अवस्ममें ही चेचककी बीमारीके 
कारण खरात्र हो गयी थीं । 

अभाग्रस्त जीवनमें अनुकरणीय आद 

अभावग्रस्त कठिनाइयेमें फसे हुए, अनेक उत्तरदायिलेकि 
ोझसे दबे हुए व्यक्तियोंमेंसे भी इवरका झलकां है । 

मुजफ्फरनगरके डी० ९० बी० कालेजके अध्यापकों तथा 
करषचारियोंने अपने एक दिवङ्गत अध्यापकके निःसहाय परिवारकी 
संहायताके लिये जिस अनुपम त्यागका आदर प्रस्तुत किया है, 
बइ निश्चय ही सरके लिये अनुकरणीय हैं । | 

कालेजके अरथेशाख़विभागकें अध्यक्ष -श्रीसीतारामकी गत 
२७ जुलाई १९६५० को मृत्यु हो गयी । श्रीसीतारामक्री त्रिधवां बहू, 
दो पुत्र और चार पुत्रियोंके लिये कोई सहारा नहीं रहा । छोटे 
बच्चे, कमानेवाला मृत्युके कराल ग्रासमें समा गया। दो पुत्रियोंकी 
शादी तो तुरंत ही होनी चाहिये । ` t 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२१६ महकते जीचन-फू.ल 


ऐसी आर्थिक तंगी और बैत्रादिक कठिनाईमें दिवड्डत 
प्राध्यापकी विधत्राको जो कठिनाई हो सकती है, उप्तका अनुमान 
लगाना कठिन नहीं है । अध्यापकोंकी आर्थिक हालत कितनी गिरी 
हुई होती है, यह किसीसे छिपी नहीं है। उनकी कमाई हाथसे 
उद्रतक ही सीमित रहती है । ऐसे बिरले ही होते हैं, जो 
अपने पीछे कुछ धन छोड़ जाते हैं | फिर जिनका परिवार 
बड़ा हो, उनकी मुप्तीतरतोंका तो अन्त ही नहीं | 


काळेजके कमचारियोंमेंसे ईर चमका । उनकी अन्तरात्माने 
कहा, “तुम्हें अपने ख़गींय साथीके परिवारकी हर प्रकार सहायता 
करनी चाहिये |?” सत्रने मुसीत्रतमें फँसे परिवारकी सडायताका 
फेसला किया | 


आप जानते हैं, वह फंसळा क्या था ? 


सबने निर्णय किया कि सत्र कर्मचारी, जिसमें चपरासी, 
फर्राश, भंगीतक शामिठ हैं, तीन वर्धतक अपनी मँहगाईका भत्ता 
जमा करते रहेंगे | इस प्रकार जो धन एकत्रित होगा, उससे इस 
परिवारको सेवा-सहायता, वित्राइ इत्यादि किये जायँगे | 


जिन कर्मचारियों और अध्यापकोंने यह ब्रत ळ्या है, 
उन्हें खयं क्रितनी कठिनाई होगी, इसका अनुमान लगा सकना 
कठिन नहीं है; किंतु खयं कष्ट उठाकर जो दूसरोंकी कठिनाइयोंको 
आसान करनेकी कोशिश करते हैं, मानत्रता उन्हींको अपना आदी 
मानती है और उन्‍्हींसे प्रेरणा लेती है | 
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रिक्शाचालककी इमानदारी 

फरीदकोटका एक समाचार है । इक्कीस वर्षीय रिक्शा 
चलानेवाले रामचन्द्रने झानित्रारको परा दिन उस मुसाफिरकी 
खोजमें लगा दिया, जो जल्दीमें भूलसे अपनी अटेची रिक्शे 
भूलकर कामपर तेजीसे निकल गया था । उसमें पेंतालीस हजारके 
जेवर आदि थे | वह चाहता तो यह सत्र धन हड़प कर सकता 
था, पर वइ मनुष्य-जन्मकी नैतिक जिम्मेदारीको समझता था और 
उसे पुरा करनेमें ही सफलता मानता. था | अन्तमें अटेचीको खोळ 
खतपर लिखे एक पतेकी सहायतासे रिक्शाचालकने जेतररोंके 
मालिकका पता ळगा लिया और अत्रोहर जाकर वह अटेची असली 
हंळतमें सौंप दी | जेत्ररोंके माळिकने रिक्शाचालकको पाँच सौ 
रुपयेका पुरस्कार देना चाइा | पहले तो उसने लेनेसे इन्कार 
कर दिया | अधिक आग्रहके बाद उसने वइ राशि लेकर जवाहरलाल 
नेहरू-स्मारक कोषको दे दी | 

` आदमीमें ईश्वर बैठा हुआ सडी रास्ता दिखाता रता है । 
आन्तरिक अभिळाप्रा तीव्र हो और उप्तके लिये आवश्यकता, दढता 
एवं प्रमत्नशीलता विद्यमान रहे, तो परोपकारका रास्ता 'मिळ 
ही जाता है। 
भूलका प्रायश्चित्त 

कटककी एक घटना अखब्रारोंमं छपी है । 

पहाँके एक छात्रद्वारा अपनी भूलका अनोखे ढंगसे प्रायश्चित्त 
किये जानेक्ी एक घटना घटित हुई है । घटना इस प्रकार है--- 
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शेबाजारका ८वीं कक्षाका एक छात्र शहरसे स्टेशनतक 
रिक्‍्शासे आया । रिक्शा-माडेके बारह आने देनेके लिये उप 
छात्रने एक रुपयेका नोट रिक्शावालेको दिया, लेकिन रिक्शांवाळेके 
पास चार. आने वापस देनेके लिये न होनेके कारण उसने १६ 
नोट लौटा दिया | छात्रने उसे यइ कहकर कि “अभी रेजगारी 
लाता हूँ । कुछ देर ठइरो |---बह स्टेशनके भीतर चला गया और 
बुकस्टाळपर पत्रःपत्रिकाएँ पढ़नेंमें इतना तल्लीन हो गया कि उसे 
याद ही न रहा कि रिक्शेबालेको मजदूीके पेसे मी देने हैं । 

` करीब आध घंटे पश्चात्‌ जैसे ही उसे याद आया, चुकस्टाळसे 


रेजगारी लेकर वह मागा-मागा स्टेशनके बाहर आया, तो दुभोग्यसे 
रिङ्गरात्राला न पिला । छात्रकी. अन्तरात्माने . उसे बुरी तर विक्षुन्य 


कर दिया | वह सोचने छगा, “हाय ! मुझसे कैसा पाप हो गया, 
मैंने एक गरीब मजदूरकी मजदूरी दबा. ली । उप्त गरीबकी रोटी 
छीन लो | उफ ! वह भूखा होगा ।! दुखी होकर छात्र उसे 
इधर-उधर हुँने लगा । हृढ़ते-दूँढ़ते काफी .रात व्यतीत हो गयी । 
किर भी वह न मिला तो पाप्तमें. ही मोटर-स्टडके पास आकर 
सितक्रियाँ भर-भरकर रोने लगा । लोगोंने जत्र उसके रोनेंका कारण 
पछा, तो उसने सारी वाते बता दीं और वह कइने लगा कि “मेरी 
गलतीसे एक गरीत्र रिक्शत्रालेकी बारद आनेकी मजदूरी मारी गयी । 
मैं उसका प्रायश्चित्त कर रहा हँ |? 
लोगोंके समझ्ाने-बुझानेपर वह आँखोंमें अश्रु लिये एक अन्य 
रिक्शासे अपने घर चला गया, लेकिन जानेसे पव वह बारह आन 
अपंग भिखारिय्रोंको बॉट गया | 
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सच है, आन्तरिक अभिलाषा तीत्र हो और उसके लिये दृढ़ता 

और प्रयनशीळता विद्यमान रहे, तो परोपकारका मागे मिल ही 

जाता है | कोई ऐसा तरीका निकल आता है, जिप्तसे दूसरॉको कुछ 
इायता-सेत्रा हो सकती है । 


परोपकारके लिये वलिदान 

जबलपुर छिन्दवाड़ा जिलेके आनन्दरात्र नामक एक व्यक्तिको 
डत्रते बाळककी प्राणरक्षामें अपनां बलिदान करनेकें लिये मरणोत्तर 
राष्ट्रपति-पदक प्रदान किया गया है। | 

बताया जाता है कि छिन्दवाड़ा जिळेके वैरागइ गाँवमें ळोहेके 
कमजोर ढ््कनसे ढके हुए अनाजके एक गइरे गड्ढेपर एक दस 
वर्षीय बालक खेल रहा था । वई ढक्कन उसका . भार सहन न करे 
सकनेक्रे कारण एकाएक टूट गया और बाळक उस गडढेमें गिर 
पड़ा | उस गड़ढेमें काफी ऊंचाईतक पानी भरा हुआ था । पास ही 
खर्गीय श्रीआनन्द्राव खड़े ये | बालकको प्राणक्षाके लिये उन्होंने 
अपनी जानकी परवा नहीं की और वे -खयं उस गडढेमें कूद 
गये | यद्यपि वे अपने इस उद्देश्यमें सफल हुए, परंतु बाहर 
,िकळ्नेके पहले ही उप्त गडढेकी जद्रीली हेवा और गसके कारण 
दम घुटनेसे उनकी मृत्यु हो गयी । इस मान्‌ और परोपकारी 
कार्यक्रे लिये भारत-सरकारने सराहना -की हैं: और राष्ट्रपति-पदक 
प्रदान किया है ।. 


इसी प्रकारका एक समाचार इस प्रकार है-- 
नयी दिल्‍ली । तीन खियोको इबनेसे त्रचाकर अपना जीवन 
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बलिदान कर देनेत्राले दिल्‍्लीके १६ वर्षीय चीर बालक सुभाषचन्द्रके 
पिता श्रीआर० आर० खुरानाको चीफ कातिइनरने अपने निवास-स्थान- 
पर आयोजित एक समारोहमें पुत्रका मरणोत्तर जीवनरक्षा-पदक 
( प्रथम श्रेणी ) भेंट किया । न हू 
पूरी घटना इस तरह है । दरियागंजक्े कामश हायर-सेकड़ी 
स्कूलका विधार्थी सुभाषचन्द्र ८ नवम्बर १९६२ को अपने तीन 
मरके साथ कुद्सिया घाटके निकट घूम रहा था कि घाटकी ओरसे 
चिल्लानेकी आवाज आयी । ये तुरत दौड़ते हुए धाठपर पहुँचे । 
उन्हें माइम हुआ कि स्नान. कर रही कुछ ख्ियाँ भँवरम फस 
गयी हैं । सुभाष तुरंत जूते उतारकर कपड़ोंसहित यमुना नदीमें 
कूद गया । तीनों इबती ल्लियोंको तो उप्तने तरचा छिया; किंतु खयंको 
'न बचा पाया और यसुनाकी गोदमें समा गया । परोपकारी 
बाटककी जत्र यह कड्ानी उप्त समारोहमें छुनायी. गयी, तो उसके 
पिताका भाळ गवसे ऊँचा उठ गया | 
मनुष्यक्रे भीतर दे्त्र है और वइ अनेक वार इस प्रकार 
झलकता रहता है | परोपकारसे मनुष्पका देवल अधिकाधिक 
बिक्रतित होगा | इस दृष्टिकोणको अपनाकर मनुष्य देवता बनता है, 
दान्ति पाता है, यशसी बनता है और लोक-परलोकमें सुख पाता है । 


बिना कर्मचारीका डाकखाना 


राजकोट ( सौराष्ट्र के एक गाँवमें त्रिना व्यक्तिके डाकखानेका 
परीक्षण सफलतापूर्वक किया जा रहा है | जूनागढ़के उस गाँवमें एक 
बाक्समें कांड और लिफाफे रखे हैं और जिस ग्रामीणको जरूरत 
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पड़ती है, उसमेंसे काड-लिफाफे निकालकर उतने ही. पेसे उसमें 
डाळ देता है । इँमानदारीके कारण वह डाकखाना मजेमें चळ 
रहा है | अभीतक एक पसेका भी घाटा नहीं हुआ है । 
परमा्थृत्तियोंको विकसित करनेसे मनुष्य जीते-जी देवत्वकी ओर 
बढ़ता है और खग-जैसा भव्य वातावरण उपस्थित करता है । 


. नियमोंके विरुद्ध में कुछ नहीं कर सकता 


महात्मा सुकरातको प्राण-दण्ड हुआ | लोग उनकी विचारधारा- 
को ठीक प्रकार समझ नहीं पाये थे । दुनियामें मूढ़मतिवाले भी काफी 
हैं । उनके कारण प्राणदण्डका. आदेश पाये हुए कदीके रूपमें 
लुकरात कारावासमें थे । 


उनंके परम शिष्य क्रीटोने उन्हें बचानेकी युक्ति सोची | वे 
उचित-अनुचित किसी भी तरह उन्हें बचा लेना चाहते थे | क्रीगे 
रिश्रत देकर जेळमें चुपकेसे घुस आये और सुकरातके सम्मुख 
हाथ जोड़कर बोळे-- 


“आपकी प्राणरक्षाका सारा प्रवन्ध हो चुका है । देर न 
कीजिये और चुपचाप जेळसे माग चळिये | बाहर आपको बचाकर 
सुरक्षित ले चलनेकी सारी व्यवस्था परण है | किंसीको पता भी न 
चलेगा कि आप कत्र और केसे जेलसे गायब हो गये | आपको 
किसी दूसरे देशमें पहुँचा दिया जायगा । मेरी जीबनमरकी जो 
कुछ भी कमाई है, सत्र आपको भेंट है | बस आपका जीवन 
चाहिये |? 
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छुकरातके सामने जीवन-रश्वाका एक खर्णिम अबसर था । 
कौन ऐसा मानब हैं जिसे प्राण प्यारे नहीं होते! उचित-अनुचित 
हर तरीक्रेसे आदमी प्राणरक्षा चाहता है । 


पर सुकरातने उप्त सुम्नावपर गम्भीरतापुवक उत्तर दिया, ध्म 
ऐसे अनुचित प्रस्तावको खीकार नहीं कर सकता । जिस देशकी 
मि्टीमें मैं पेदा हुआ हूँ, जहाँ मेरे माता-पिता रहे हैं, जहाँकी 
इवामें साँस लेकर और जडाँके पानीमें मैं पळा हूँ, उस देशके 
नियमोंके विरुद्ध कार्य करना मैं परमात्माके प्रति. घोखा -मानता - हैं ।' 


वास्तवमें आध्यात्मिक उत्कर्षका आधार कोई प्रजा-पद्धति, 
कर्षकाण्ड या अभ्यास-साधन नहीं बरं देवी गुणोंका व्यवहार, 
इमानदारी और . अनुशासनप्रियता ही हो, सकती. है । ईश्व(ग्रापि 
खग, मुक्ति, आत्मशान्ति-जसी प्षिद्वियोंको. प्राप्त करनेकी .अनिवाय 
शाते, संयम, सदाचार एवं उदारता ही होती हैं..। उन्हें प्री किये 
बिना कोई व्यक्ति आत्मकल्याणका अविकारी नहीं बन सकता । 


अपना शव भी दान .... 


हैदराजादमें गुडरके: एक एडवोकेट -श्री एड० वी० नरसिंहराव 
अभीतक रोगियोंको बचानेके लिये चालीस बार रक्तदान दे चुके हैं, 
लेकिन त्याग और बलिदानकी यह परम्परा अभी बंद नहीं हुई है । 
चे मानवताकी सेत्रामें ही ईश्वरकी सेत्रा मानते हैं । मनुष्य-जीवनको 
सार्थक करना चाहते हैं | अतः. अब -उन्होंने अपनी वपीयतमें 
अपना झव ओस्मानिवा जनएळ अस्पतालके सुपरिन्टेन्डेन्टके नाम 
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कर दिया है । उन्होंने यह भी कहा है कि मेरी मृत्युके बाद मेरी 
आँखें किसी जरूरतमन्दके लिये सुरक्षित रख ळी जाये । 
वृद्ध विधाका सर्वस्वदान 

श्रीमती चोहारिया बाई नामक एक वृद्ध विधवाने बिलासपुर 
जिलेमें अपने गाँत्र सिंवनीमें ळड़कियोंका एक स्कूल वनानेके लिये 
राज्य-सरकारको अपनी सारी जायदाद दानमें दे दी है । 

विधवाने यह :मेंट मध्यम्रदेशके उपवित्तमन्त्री श्री एम० पी० 
दुबेको उस समय दी, जब वे गॉँवर्मे एक सावजनिक समामें भाषण 
दे रहे थे । जत्र स्थानीय नेता उपमन्त्री मह्ोदयका खागत कर रहें थे, 
यह वृद्धा मञ्चपर चढ़ गयी और. पंद्रड सौ रुपये नकद तथा सात 
सौ रुपयेकी कीमतके अपनी भूमिके कागजात. उन्हें दिये । उसने 
जल्दी दी पाँच सो रुपये और देनेका वचन भी दिया । इस बुद्धाने 
उपमन्त्रीसे अनुरोध किया कि स्कूलका निर्माण जल्द होना चाइिये, 
जिससे कि वह उसे अपने जीवनकालमें ही फळता-कूलता देख सके । 
वह कहती है, ज्ञानकी बृद्धि. और प्रसारमें ही ईश्ररकी भक्ति संनिहित 
है । दूसरोंका ज्ञान-प्राप्तिका अवसर देना दी सच्ची पुजा है । 


चपरासीकी कतेव्यपरायणंता 
बुलन्द्शहरके ` शरीदुर्गाप्रताद नामक एक स्कूल-चपरासीको 
डकेतोंने बहुत पीटा और सत्र नकदी छूट ली । जब वे उससे 
साइकिल छीनने लगे, तब वह अड़ गया | वह साइकिल स्कूलकी 
सम्पत्ति थी और इसे प्रकार सार्वजनिक सम्पत्तिकी रक्षा करना 
उसका धर्म था, पवित्र कतव्य था | उसने वह साइकिल तत्रतक न 
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दी जब्रतक कि डकेतोंने उसे गोडी मारकर धराशायी ही न कर 
दिया | यह चपरासी बुलन्दशहरके शर्मा हायर सेत्ेन्डरी स्कूलमें 
नोकर था । 

चइ अपने गॉवझो जरूरी कामसे जा रह था कि रास्तेमें 
डकौतोने उसे घेर लिया । चपरासीके पास जो नकदी थी, वई तो 
उन्होंने छीन ळी | जत्र वे उससे साइकिल छीनने ळगे, तो उसने 
विनीत खरमें कहा, तुम मेरी सत्र चीजें ले सकते दो, परंतु स्कूलकी 
चीज मैं किसी भी दशामें नहीं दे सकता; क्योंकि यह सावेजनिक 
सम्पत्ति है । मैं उसकी घुरक्ष'को सत्रसे बड़ी बात समझता हूँ । 

कतेब्यपालन ईश्वरको सर्वश्रेष्ठ पूजा है | उपकारशीळ मतुष्यकें 
हृदयमें सदेव सत्कमेक्रि ख्रोत फुटते हैं; क्योंकि. उसके मनमें ईश्वर 
जड्रूपमें विद्यमान रहते हैं । 

'्रजापतिः'` वहुधा वि जायते । ( अथववेद १० | ८। १३ ) 

अर्धात्‌ इस विश्वमे परमाःमा ही अनेक रूपोसे जन्म ळे रहा 
है | संतारके सत्र प्राणधारी परमात्माकी प्रतिमूतियाँ हैं । 

याद रखिये--- 

मत्यो हवाअग्ने देवा आसुः । 

( दात० ब्राह्मण ११ | १। २। १२ ) 

अर्थात्‌ इस दुनियामें मनुष्य शुभ कार्य करके ही देव बनते 
हैं । जसे भी त्रन पड़े शुभ कम करो और इसी शरीरसे भू-ुरका 
पद्‌ प्राप्त करो | घमकतेव्योंका पालन करनेवाले ही देवता हैं । 


—— DES 
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इस समस्त संसारमें ईश्वरका एक गुपत नेतिक शासन-विधान 
निरंतर चळ रहा है | मनुष्यमें ईश्वरत्व प्रचुरतासे मौजूद है तथा वह 
उससे मले काम कराता रहता। है ईंश्वरके इस नेतिक शासन- 
विधानके अनुसार जीवन चलळानेत्राला मनुष्य आरोग्यवान्‌, प्रतिभावान्‌ 
और सुखी एवं पणे तृत रता है, इसके विपरीत पापके दूषित मागेपर 
चलनेवाला मनुष्य आन्तरिक जीवनमें घोर अशान्ति, आत्ममत्सना 
और क्लेशका. अनुभव करता है | 
` प्रो० लाळजीराम . झुक्ळके - शब्दोमें,- “मनुष्य ईश्वरके नतिक. 
नियमके विरुद्ध आवेरा, खार्थत्ररा अथवा अज्ञानवश आचरण करता 
है, परंतु इससे उसे अपने - इस -दूषित , आचरणके लिये. ईश्वरको 
ओरसे सजा भुंगतनी पड़ती..है.| इस. कश्को--भुगतनेके बाद वह 


म० जी० फू० १५-१६- 
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पुण्यके सन्मार्गपर आ जाता है। पुण्यके लिये सुख, वृति और 
आतमसंतोष तथा पापके लिये रोग, शोक और असंतोष यह एकः 
_ ° > 
वास्तबिक तथ्य है । यह नियम विवेकधुग है ।' [ 
अनेक व्यक्तियोंके जीवनमें उपयुक्त नेतिक नियमकी सचाई 
स्पष्ट हुईं है। नेतिक आचरणसे उन्हें अद्भत ळाम इए हैं । यहाँ 
ऐसे व्यक्तियोंके कुछ अनुभव उन्हींके शब्दोमें उद्घत किये 
जाते हैं--- मे 
पुष्यके कारण फाँसीसे बचा 
श्रीगोपाल नेत्रटियाजीने रामलाल नाईके सम्बन्धमें कुछ अनुभक 
इन इाब्दोमें लिखे हैं--- 
(उप्त दिन जब रामछाल नाईने मालिश करते हुए प्रछा--/ 
बाबूजी, वम्बईवाला वड मुकदमा फैसला: हो गया १ 
रो x w ४0५ 4 धन देहात मेरेः 
मैं जरा चौंका | कहाँ वम्तई. और कहाँ यह देहात । मेरे 
जवाब देनेसे'पहळे ही वह फिर बोळ पड़ा- | र । 
“देखे लीजियेगा बाबूजी, जूरी उसे बेगुनाह करार दे दंगे; पर 
मैंने अजकी आँख देखी हैं । वह उसे नहीं छोड़ेगा ।? 


नाईकी त्रात नाईकी ठहरीं । कैसा जज, कैसी जजकी 


आँखें और उन्हें 'देखनेंबाला यर "रामलाल १ पर बांत रुकी नहीं, 
Sriiic di i ता | है ड़ हि 
` -ावूनी, अम्बईवालेने तो गोळी चलायी, लेकिन मैंने तो तलवार 
चली थी, दो बॉरमे तीन हूक ˆ ˆ 
Ro Cai Sf oo 


न््का 
बढ 
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यह सुनना .था कि मैं उछलकर उठ बैठा | 

वह बोळा--“ब्राबूजी, अब 'चौंकिये मत | रामलाल अब 
'कातिछ नहीं, हजूरका खिदमतगार है | हाँ, हाथ जरूर वे ही हैं, 
“जिनसे कमी तलवार चलायी थी ।? 

मनमें तो आया कि पछ छँ, “किसको, कब और क्यों मारा. 
था ? पर सुननेका रसमंग करना उचित न समझा | रामलाल 
अपनी कहानी आगे कइता गया--- 

“मेरे मुकदमेमें मी इजारों गाँववाले अदालतके दालानमें इकटठे होते 
और 'मिन्नते करते थे कि मैं कानूनकी गिरफ्तसे “छूट जाऊँ । परः 
हजूर जिस दिन भदाळतमें पाँव रखा और जज साइँबसे आँखे 
मिलीं, तो समझ गया:कि. उनसे असली वात छिपी नहीं है | हुआ . 
भी यही, मुझे कत्ळके कारण फाँतीकी सजा हो गयी है ।? 

यह सुनकर मेरे आश्चयका ठिकाना न रहा; क्योंकि फाँसीका 
'सजायाफ्ता' रामळाळ मेरे सम्मुख सरारीर मौजूद था | मेरी उत्खुकता- 
का अनुमान ळगाकर वह खुद ही करने छगा---. 

“ातूजी, इसमें ,अचरजकी कोई बात नहीं। यह सब मेरे 
'पुराने किये गये पुण्यक्का ही फळ है | किया हुआ - परोपकार ही, 
सच्चा धमे है | भगवान्‌ हमारी हर अच्छाई और पुण्यका अच्छा 
बदला चुक्ाता है | हम चाहे छिपकर भी कोई भला काम करें, 
पुण्य काय एक बॅकमें जमाझुदा रकमकी तरड जमा रहता है और 
संकटे - समय, कवचकी .तरइ काम आता है । ईश्वर.हमारे समी 
कार्मोका अच्छा-या बुरा बदला ुकाता है---... | 
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जादी जैसी “चाकरी, वाको वेसो देय ॥ 
यह राम नैतिक नियकां दूसरा नाम दै । जतरसे' मैंने होश 
सँमाला था, तबसे परोपकार और दूसरोंकी भरपूर सेबा-सहायताकी 
ओर मेरी दृष्टि रहती थी | आस-पास कोई मेळा-ठेळा हो, मैंने दिन- 
रात एक-एक करके सारेसारे' दिन प्योसोंको पानी र , 
भूखोंको अपने पाससे चना-चबेना बाँय है, मिखारियोंको वख दिये हैं, 
पञुुओंकी चिकित्सा करायी है, हरे पेड़को नहीं काटा है, कोई 
अनुचित काम नहीं किया है, उन सब पुण्यके कामोंका ही संचित 
फल है कि यह रामलाळ फाँसीपर लटकनेसे बच गया । 
रामलालकी आपत्रीतीमें मुझे रस आ रहा था | वह कुछ रुककर 
फिर बोला | 
(सिर्फ फॉसीसे दी नहीं छूटा, २५ सालकी जेळसे भी छूट 
आया |? सब इस पुण्यका ही प्रताप था औरः""और'""'वाबूजी, 
कह्दो तो उसका राज भी अताऊं ! 


मुझे तो पहले ही इन अनुभवेमिं जासी कशनीका मजा आ 
रहा था | सो खीझतिकी गर्दन हिला दी | रामलाल उत्साहित 
होकर फिर बताने लगा-- 

(अब आप देलिये, पुण्य कहाँतक इकट्ठा रहता है और तकलीफमें 
केसे आदमीका मदद करता है। फॉसीकी बात सुनकर घरवाली 
बहुत रोईपीटी, पर इजूर मेरे चेहेरेपर रंजकी एक भी शिकन 
नहीं थी | मैं जानता था कि ईरबरका भक्त जो सेयोंगसे मुसीवतमें 
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फेस गया था, बेमौत नहीं मर सकता | फिर फाँसीकी तो बात ही 
क्या ? जेळमें मैंने फॉसीके सजायाफ्तांको देखा है, अपीळके फैसले- 
तक उनकी .नरक्रसे भी बदतर हांछ॒त हो जाती है । एक कोठरीमे 
ही खाना-पीना, टट्टी-पेशाब सत्र और सत्रसे खराब बात: थी-चोबीसों 
घंटे सिरपर नंगी तळत्राका लटकना | पर.सच मानो मालिक, 
रामलाळको इश्वरके नेतिक नियमपर परा भरोसा था कि फासी 
हरगिज नहीं हो सकती और हुआ भी ऐसा ही ।.अपीळ हुईं और 
फॉसीसे हटकर मुझे पचीस वषकी कद मिली । ईख़रने जिंदगी 
कायम रखो ।? 

“पीस साळ ! अमी तो-*“**“*“तो क्या यइ सजा भी माफ़ 
हो गयी १ ४ 

“नहीं सरकार, वहाँ भी मेरे पुराने सञ्चित पुण्य कमोनि ही साथ 
दिया । नतिक नियमके अनुसार जिंदगी चलानेका यही गुप्त छा 
मुझे मिल रहा था । दो ही साळ बाद लड़ाई छिड़ गयी और हुक्म 
आया कि जो कंदी जंगमें जाना चाहेंगे उनकी सजा माफ हो 
जायगी | वस, फिर कपा चाढिये था ? मुझ-जेसे सैकड़ों कैदियोंकी 
अच्छी खासी फौज बन गयी | कहाँ वह लम्बी कैद, बेडी, चक्की 
और मुसीत्रतं और कहाँ यह फौजी वर्दी खाना, खुळी हवा और 
अळमस्ती | यह सब पुण्यका ही फळ था । ईश्वरका नतिक नियम 
ही इस प्रक्रारकी परिस्थितियोमें रक्षा करता है। | 

मेने ..फौजमें रहकर बहुत-से मुल्क देखे ।-ठेठ अमेरिकातक 
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हो आया, पर देखिये ईशवरंकी गुप्त सहायता । मैं एकं कोठरीका 
कैदी, दुनियाकी सैर कर रहा या! 

मैंने पछां-'रामछाल, तुमने कहीं लड़ाई भी लड़ी १! 

वइ बोछा-/बाबूजी, बस, यही एक हविस वाकी र गयी । 
लड़ाईमें. तलवार तो क्‍या बंदूकका कुन्दा भी किसीके 
जिस्मसे ' छुआनेकां मौका नहीं आयां । वह तो हथगोलो और 
बमगोलोकी लड़ाई थी । बंदूक चलनेकी बारी भी सिफ एक बार 
आयी, जत्र॑ रोळकाळके वक्त अचानक कहीसे गोळी आकर जाँधमें 
घुस गयी ।! 

यह कइतें.कइते रामलाळकी छाती फूल उठी । मैंने उपर 
प्रशंसात्मक दृष्टि डाली | वह कहता गया- 

धोली ळगी, पर मैं होशमें ही था । यों घायंळ होनेपर मौत 
नजर आने लगती है,पर सच कट बाबूजी, मुझे विश्वास था कि 
भबान्‌ मुझे उस परेशानीसे , भी बचानेकी कोई तरकींत्र कर रह 
था । फिर ऐसी परिस्थिति सचमुच निकल आयी । मुझे तो यही छगा, 
भला जिसने फाँसीके फंदेसे छुड़ा लिया और २५ सालकी जेळसे 
रिहा कर दिया, वह सञ्चित पुण्य इस बार भी जरूर मेरी मदद 
करेगा. और बाबूजी | आप देख रहें हैं, मैं उस भगवानको सायताकों 
वजहसे ही आपके सामने जीता-जागता व्रठा हूँ |! + 

देहातके एक मामूली नाईका जीवन इतनां घटनापण हो 
सकता है, यह मेरी कल्पनासें बाहरकी बात शी; लेकिन पुण्यका 
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प्रताप-जेसी बात सही थी । बीमारीके कारण रामळाळकोः फौजसे 
भी डिसचाज कर दिया गया था| ' 

इस अनुभवसे स्पष्ट है कि मनुष्यके भले कार्योसे जो पुण्य 
मिलता है, उसका छाम जिंदगीमर मिलता रहता है । धर्मबुद्धिके 
अनुसार जिया गया जीवन आत्मबल देता है | 

ईखरीय ज्ञान जिस अन्तःकरणमें प्रकाशित होता है; उसे अपनी 
मलिनताएँ तुरंत दिखायीं पड़ती हैं और यह भावना उत्पन्न होती है 
कि इन्हें जितनी जल्दी हटाया जा सकता हो, हटा दिया जाय ॥ 
जहाँ प्रकाश रहेगा, वहाँ अन्धकारकी गुजर नहीं । इसी प्रकार 
जहाँ धम्मबुद्धि रहेगी, वहाँ गुप्त सहायता जरूर रहेगी । इश्वर-भक्तिका 
अर्थ है कि प्राणिमात्रके प्रति प्रेम-भावना, परोपकार, सेवाभाव । सब 
जीवोंमें समाये हुए इरत्ररसे प्रेमः करने और 'नेतिक-विधान पालन 
करनेका तरीका यही हो सकता है कि प्राणिपात्रके दुःख दूर करने 
और उन्हें सुखी बनानेके लिये अपनेसे जो कुछ हो सके; उसको 
अधिक तत्परतासे करते रडा जाय ।-घम जोमतक सीमित रदने- . 
वली बस्तु न होकर कमे द्वारा प्रकट करनेकी वस्तु है । [ 

डंडी, वहाँ यात्रियोंको सद्दी: रास्ता बताने बठते.थे 

सुश्री सुनन्दाः( बम्बई-) ने पाश्चात्त्य देशोंमें मिला एक संस्मरण : 
इस. प्रकार लिखा. है- ग 

“उप्तःसांल गेरमीमें मैं “स्विटजरलणड? गयी थी | लुगानोंमें जहाँ. 
हमने रहनेक्रेः लिये. मकानः लिया था।-उसके निकटसे ही.सीधीः 
सड़क सेट -गाटदाडे: द्र जाती थी; लेकिन वढींसे एक और सड़क . 
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हर 


२३२ ` महकते जीवन-फूछ 


कहीं अन्यत्र जाती थी-पहाड़ेमें बहुधा यात्री गळतीसे 

दूसरी सड़कपर निकळ जाते रहे होंगे । पर हमारी बगलमें ही एक 
वृद्ध सज्जन रहते थे | 
घ्रे वे और उनकी बेटी छीना-दो ही व्यक्ति थे । किसी 
दुधेटनामें वे सज्जन अपने चळने-फिरनेका शफ खो बठ थे | अत 
| मी आने-जानेके ' लिये. उन्हें पहियेदार कुर्सीका सहारा लता 
पड़ता था | वे बढ़े परोपकारी और सेवाभावी व्यक्ति थे। इस , 
शरीरसे जो कुछ सेवा. हो जाय, दूसरेको कुछ भी लाम पह्ुवाया 
जाय, इसे घम मानते थे | इस. सेत्रामावके कारण वे प्रतिदिन बड़े 
तड़के उठते और अपनी कुसी खयं लुढ़काते वहां ले आते; जहाँसे 
सड़क दो दिशाओंमें बॅट गयी थी । वहीं एक पेड़की छायामें वे दिन- 
ढलेतक बेठ किताब पढ़ते रहते | ळीना उनके लिये चाय-नारता 
वगेरह वहीं ले जाती । 

मेरी जिज्ञासा जत्र प्रबळ हो उठी, तो मैंने एक दिन लीनासे 
पछा-बृद्ध डैडी आराम न कर सड़कके किनारे क्यों बठते हैं! 
वह सुनकर एक क्षण मौन रही । फिर बोली, “डेडीमें 
मनुष्यमात्रकी सेवा करनेकी प्रत्रळ. मानवीय भावना है | उनके पाँव 
बेकार हैं । फिर भी वे अधिक-से-अधिक .यात्रियोंकी सहायता करना 
चाहते हैं | अपने कल्याणकी, अपने सुख और खाथकी प्रति संसारके 
समी प्राणी खते: कर लेते हैं, किंतु डेडी यह मानते हैं कि मनुष्य- 
को सबसे अंधिक विचारशील तथा विवेकवान्‌ होनेका अवसर 
उपलब्ध होता है, उसका सदुपयोग इसीमें है कि वह विश्व-हितमें 
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_अपनेको छगा दे.| सबको भलाईँकी भावनाएँ रखे । डेडी वहाँ 
- यात्रियोंको - सही रास्ता. 'बतानेको, बेठते हैं..। अगर कोई यात्री." 
गळत -सड्कपर मुड़ जाता है तो उसे सही रास्ता बतळा देते हैं ? 

उनका कहना है--“अपने इस बेकार जीवनको इस ढंगसे 

भी दूसरोंके लिये उपयोगी बना सका, तो मैं.सुखपूत्क जी सकूगा । 
हम जो: कहते हैं, पदले उसे अपने खुदके व्यवहारमें आने दें, तो 
उसकी ,अच्छी प्रतिक्रिया तो -खयं'दोगी |.पुचकारनेसे पशु और पक्षी 
भी आत्मीयता प्रकट करने ळगते हैं, फिर इस मनुण्यका तो क्या 
कहा जाय ? यह तो आत्मीयताके लिये सदा अपनी झोली फेलाये 

` रहता है । आप दूसरोंके साथ नेकीका व्यवहार कीजिये, इसमें 
आपको भलाई पहले है । परोपकारके नामपर खचे किया हुआ. 
आपका प्रत्येक कण असंल्यगुणा होकर लौटेगा | इस रास्ता बतानेके : 
कायेसे मेरी आत्माको सुख, शान्ति और संतोषका अनुभव होता है ।!- 
मिचिगन, खोडन, ब्राजोड आदि देशोंसे उन्हें कुछ पत्र मी - 
.. मिले हैं, जिनमें रास्ता वतानेके लिये उनके प्रति झतज्ञता प्रकट की 

` हैं| डंडी उन पत्रोंको अपनी अमूल्य निधि मानते हैं । 


ह) 


कै यह कइते-कइ॒ते लोनाकी आवाज भर्स गयी और मैं पेड़के 
नीचे बढकर रास्ता बतळानेवाळे उप पुरुषक्ी समाज-सेवाः 
को देखकर दंग रह गयी | 


इस संस्मरणसे यह: स्पष्ट होता है कि मनुष्य सच्चा आदमी 
अनकरःजिये, यही बहुत है । मुष्यका सच्चा गौरव इस बाते है 
--कि, उसे मानवीय सदूयुणोंसे -सम्पन; सम्य,झुसंस्कत एवंस्सज़जन 
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` कहा जाय । मनुष्यको महत्त्वाकान्ना यद होनी चाहिये कि उसके 
यास मानवीय सदूगुणोंका मण्डार अधिकाधिक मात्रामें विकसित 
रहे । किसीकी प्रगति, सम्पन्नता एवं बुद्धिमत्ताकी सर्वोत्तम कसीदी 
` यह है कि वह पाशविक दोष--ढुणुणोंको परास्त करता हुआ, अपन 
दिव्य मानवीय सद्गुणोंको बढ़ावेः और जीतन-क्रमको आदश एवं 
अनुकरणीय बनावे । मानवीय पुरुषाथोमिं सरसे बड़ा पुरुषाथ आत्म- 
- निर्माण ही है.। जनताकी सेवासे बढ़कर मनुष्प-जीवनकी सफलता 
और कुछ नहीं हो सकती । | | ल्‍ ts 
क्‍ अपराधीकी अजीब परोपकार-भावना ._ 
बरमिंघमका .एक< समाचार है.। एक अपराधीने, जिसका 
'नाम विलियम योवेन. था,- १९६१ में अपनी पलीकी दव्य 
कर दी थी | ळगमग. ५ साळ मुकदमा चळनेकें वाद अदालतद्वारा 
वह हत्याक्रा अपराधी ठहराया गया, जिसके परिणामखरूप उसे 
प्राणदण्डकी सजा सुनायी गयी । 
प्राणदण्डसे प्रवे अपराधीसे उत्तकी अन्तिम लक छी गयी, तो 
उसने कहा, 'मेरा दुर्भाग्य है कि जीते-जी मैं कोई पुण्य काय न 
कर सका, पर मरनेसे पहले मेरी धर्मबुद्धि जाप्रत्‌ हों उठी है भौर में 
कोई परोपकारका काम करना चाहता हूँ, जिससे मूनक मर 
सकूँ । मरनेसे पदले मैं ऐता काम करना चाहता हू जो एक 
' उदाहरण बन सकूँ और जो मेरे-जेसे अन्य अमागोंको प्रेरणा दे 
; सके | मैंने यह निश्चय किया है कि मेरी दोनों आँखे निकालकर 
उनवो किन्ही: अंधोंको देकर दृ्टिमान्‌ बना दियों जॉय । मुझे 
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खेद है कि मेरे शरीरके -अन्य अङ्ग किसीके. कुछ काम नहीं आ 
सकते, नहीं तो मैं वे भी दे देता |? 

अमियुक्तकी अन्तिम इच्छाके अनुसार उसकी दोनों आँखें 
निकाल ली गयीं और बादमें बिजलीकी कुर्सीपर बिठाकर प्राणदण्ड 
दे दिया गया | उन दोनों नेत्रोंको नेत्र-चिकित्सकोंने एक अंधे बृद्ध 
और एक अंधी किशोरीको एक-एक. आँख लगाकर इश्वाला बना 
दिया है । | 

एक पुण्यात्मा रिवशावाला ' 

रुड्कीकां एक समाचार इस प्रकार है । एक 'अध्यापककी 
माता सख्त बीमार हो गयी | वे गरीब चिंकित्साके लिये जल्दीसे 
एक डाक्टरको बुला ळाये | परन्तु दुमाग्यसे डांक्टरके पहुँचनेसे 
पहले ही अध्यापककी बृद्धा माताजी चळ व्सी | अध्यापकने डाक्टरसे 
_ क्षमा माँगी और कहां कि “आपको यहाँ आनेमें बड़ा कष्ट हुआ है |! 


..... डाक्टरने उत्तर . दिया, “कोई वात नहीं | बस, आप तो यहाँ 
'आनेकी मेरी फीस .पाँच रुपये दे दीजिये | बिना चिकित्साके ही 
फीस | कातर और दयाकी "भीख मॉगती हुई निगाहसे अध्यापक्रने 
डाक्टरको देखा । उसके घरकें अंदरसे बच्चों और पत्नीके रोनेकी 


कारुणिक ध्वनि आ रही थी । पंर डाकंटर ५ ) २० लेकर ही वहाँसे 
हटा | उसे तनिक भी दया न आयी | 


अध्यांपफ डाक्टरको रिक्शामें लाया था। उसने खिशा- 
वालेको आठ आने मजदूरी दी, पर उसने यह रकम लेनेसे इन्कार 
कर दिया । जाते इए वह प्रेमप्रण खरमें बोला- . 


4+ 
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"३ प का | 
आपकी माँ मरे और मैं आपसे पैसे हूँ | मैं डाक्टर नहीं 
' हूँ, गरीब रिक्शाबाला हूँ । आदमी ही संकटके समय आदमीके काम 
आता है । मेरे दिलकी जगह पत्थर नहीं ळा है |? 
अध्यापकने उससे कहा--'आपने -तो मजदूरी की है । 
पसीना बहाया है, मेहनत की है, इसलिये आप मजदूरीके हकदार हैं । 
आपको मजदूरी लेना उचित है । ले लीजिये | 


लेकिन रिक्शावाळा रिना पेसे लिये ही चला गया । 

भौतिकवादी इष्टिकोणवाला डाक्टर घृणाका ओर आध्यात्मिक 
दट्टिकोण्राळा रिक्शाबाळा हमारे लिये अनुकरणीय उदाहरण हैं । 
ध वह है जो मनुष्यसमाजको सुब्यवस्थित, छुनियन्त्रित और 
सुविकसित रखनेमें सहायता करे | पर खेद है कि आज उसे वह 
प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो, रदी, जो वास्तवमें होनी चाहिये । जबतक 
मनुष्यके कण-कणमें व्याप्त आत्ममावका विकास नहीं होता, तबतक 
कानूनी व्यवस्थाएँ चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हों, मनुष्यकी 
बुराइयाँ कम नहीं हो. सकतीं । ईश्वरकें नतिक विधानमें किशास 
करने और उसे चलानेमें ही हमें गवका अनुभव करना चाहिये । 
हम सद्गुण विकसित करते रहें । 


ईश्वरत्वके सदूगुर्णोको अपने आचरणमें विकसित करनेसे ही 

हमारा समाज उन्नति कर सकता है । स्मृतियोमें धमके जो छक्षण 
बतळाये गये हैं, उनमें त्याग, क्षमा, दया, समता, सेवा और 
परोपकारको द्वी सवश्रेष्ठ माना गया । ये दिव्य सम्पदाएं जहाँ 
जीबनमें शान्ति और संतोष प्रदान करनेबाळी हैं, वहाँ 
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उनका आचरण भी समाजमें ही हो सकता है £ फल्खरूप सामाजिक 
जीवनमें मी बसे ही सत्परिणाम दिखायी देना खाभाविंक है । 
` पुण्यकर्म सत्तकी संुद्विपर निर्मर हैं। मन और बुद्धिम 

जितनी निर्मळता होतीं है उतने ही खच्छ कम होते हैं । जिसका 
ख्नमाव अच्छा बन जाता है, उसे परिस्थितियोंके बन्धनोंमें पड़कर 
भी बुरे कमे नहीं होते । 

प्रायः साधारण आदमी सोचता है कि बुरा काम करके प्र॒जा-पाठ, 
जप-तप, यज्ञ-त्रत, देवदशन आदि कर लेनेसे उसका फळ नहीं 
भोगना पइता | पर यइ निश्चित है कि पुण्य और पापके फळ भोगने _ 
ही पड़ते हैं | यह दूसरी बात है कि कभी अच्छाइयाँ बुराइयोंको 
दबा लेती हैं और कमी बुराइयाँ अच्छाइयोंको दबा ळेती हैं । गुण 
अधिक होते हैं तो पाप कम हो जाते हैं | ढुगुण अधिक होते हैं तो 
पाप:बढ़ने ळगते हैं । 

मनुष्यमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी । महाभारतके 
खाध्यायसे पता छगता है कि दुर्योधन, कर्ण आदिमें जहाँ बुराइयों 
थीं, वहाँ अच्छाइयाँ भी थीं | बुराईकी मात्रा अधिक होनेसे कोर 
पराजित हो गये | अच्छाईकी मात्रा बहुत अधिक दोनेसे पाण्डवोंको 
विजय मिली । 

सबसे बड़ी अच्छाई है गुरुदेव, भगवान्‌ या परमेश्वरकी 
शरणमें जाना और उनकी आज्ञाका पालन करना । जिसमें यह 
अच्छाई होती है, परमात्मा उसकी सब बुराइयोंको दूर कर देता है। 

न 
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आप समझते हैं कि हमारी सहायता दूसरे करते हैं) तत्र 
ही हम जीवनपथपर अग्रसर हो सकते हैं । हम दूसरोकि आश्रितः 
हैं । हमें उनका सहयोग और सहायता चाहिये | वास्तवमें यह 
विचार एकदम गळत है | 


ईश्वरने मनुष्यको खयंमें पूर्ण बनाया है | उसमें उन तत्तोंकाः 
प्रचुरतासे समावेश किया गया है, जिनसे -जीवतमें प्रगति और 
उन्नति होती हैं । मनुष्यके मस्तिष्क और आत्मामें अदूमुत: 
मानसिक, नेतिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ भरी पड़ी हैं | उसके: 
उन्‍नतिशील विचारोंमें जीवननिर्माणकी प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है-। 

इन शाक्तियोंकी मिन्न-भिन्न दिशाएँ हैं | आप जो चाहें, जिधर 
चाहें, वही माग पकड़ सकते' हैं | साइंस और शौ, घेम और 
संघष, परिश्रम और उद्योग, भक्ति और विद्या इत्यादि विचारोंकीः 
भिन्न-मिन्न दिशाएं हैं । जो व्यक्ति जिधरंको चल पड़ा, उधर ही 
अपने ' विचारत्रळसे उन्नति करता जाता है | इसका जीवनके. 
क्रियात्मक क्षेत्रमे प्रयोग करके लाभ उठाता है |. : 

हमारा अज्ञान 

कभी-कभी आदीको बहुत दिनोंतक अपनी राक्तियोंका ज्ञान 
नहीं होता । इस सद्ज्ञानके अभावमें वड़ हवामें उड़नेवाले पत्तेकी 
तरह इधर-उधर निर्देश्य उड़ता रहता है । फिर एकाएक किसीके 
सम्पक अथवा सत्संगसे उसमें अपनी राक्तियोके प्रति विश्वास पैदा होता 
है और वह काफी उम्रके पक जांनेपर अपनी उन्नति प्रारम्भ कर देता है। 
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जो अपने शरीर, मन और आत्मामें छिपी हुई शक्तियोंके 
अति ध्यान नहीं देते, वे जीवनभर दीन, दुखी और निवळ ही पड़े 
रहते हैं | आजन्म लोग. उनकी ओर भ्यान नहीं देते हैं । ऐसे 
असंख्य व्यक्ति इस ढुनियामें जन्मे और पशु-पक्षियोंकी तरह जीवनको 
नष्ट कर मिट्वीमें. मिल गये । धरतीके समस्त भोग पुरुषार्थी और 
दीर पुरुवोंके लिये बने हैं कायरों और आळसियोंके लिये दुनियामें 
'कुछ नहीं है । 

हम बड़े-बड़े वेज्ञानिकोंकी सफलतापर आश्चर्य करते हैं । 
उनके द्वारा बनाये हुए आविष्कारोंपर चकित ओर विस्मित हो 
जाते हैं । धनकुनेरोंकी गगतचुम्त्री अझालिकाएँ देखकर दाँतोंतले 
अँगुली दाते हैं । कलाकारोंकी कलाका ग्रदशन देखकर हषेसे ताली 
पीते हैं । विशाल शैलश्वङ्गोपर चढ़नेवाले पुरुषोंके करिमोंपर देरतक 
विचार करते रह जाते हैं । पाश्चात्य देशोंने जल्यान और 
वायुयानके क्षेत्रोमे मछली और पक्षियोंको पीछे छोड़ दिया है । 
आदमी आज  चन्द्रमार्मे पहुँच रहा है । य सब मलुष्यके पोरुषके 
ही अद्भुत चमत्कार हैं । 

आज हमारा देश. कायरता और आलस्यसे भर गया है । 
हमें आजाद हुए इतने दिन हो गये, पर हमने वह उन्नति नहीं 
की, जो वस्तुतः हमें कर लेनी चाहिये थी । हमने अपने देशकी 
अशिक्षा, मूहता और गरीमीको दूर नहीं किया है । हमने खेतोंसे 
.बह उपज उत्पन्न नहीं की है, जो हमें कर लेनी चाहिये थी । हमने 
विज्ञान और ज्ञानके क्षेत्रोंमें उन्नति नहीं . की है । इन सवका स्पष्ट 
अप है कि हम काफी दजोंमें पुरुषाथी और परिश्रमी नहीं हैं । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२४० महकते जीचन-फूळ 


वेदमें एक बड़ी उपयोगी उक्ति है-- 
कृतं मे दक्षिणे हस्ते, जयो में सब्य अहितः । 
गोजिद्‌ भूयालमश्वजिद्‌ धनंजयो दिरण्यजित्‌॥ 
( ऋग्वेद ७ । ५०। ८ ) 


भर्थात्‌--हे मनुष्य | तू अपने दाहिने हाथसे पुरुषाथ कर 
और विश्वास रख, बायेसे सफलता निश्चित है । गोधन, अश्ववन 
और खण इत्यादि अमूल्य वस्तुओंको तू अपने पुरुषाथ और परिश्रम- 
से प्राप्त कर ।' [ 

यही हमारी सबसे बड़ी कमी है | हम कहते हैं कि जीवनमें 
“हम कुछ न कर सके । हमें किसी भी क्षेत्रमें उल्लेखनीय उन्नति 
नहीं मिली | हम असफळतासे परेशान हैं | इसका कारण यह है 
कि हमने पुरुषार्थकोअपने जीवनका अङ्ग नहीं बनाया है | हमारा 
जीवन और हमारा देश आळस्य और अकमेण्यताके कारण उतनी 
उन्नति नहीं कर सका है, जितनी हमें वास्तवमें करनी चाहिये थी। 

असहाय ओर निराशाके क्षणोंमें आपके गुप्त मनमें छिपा 
हुआ पुरुषार्थ ही सचा सहायक सिद्ध होता है | जब मनुष्य खयं 
` अपनी सद्दायताको जुट जाता है, दूसरेका आसरा नहीं देखता, 
तत्र निश्चय ही वइ सफळताके द्वापर आ खड़ा होता है | 

आप पुरुषार्थी बनें | नये साइससे काय और योजनाओंको 
अपने हाथमें छ | भापने अपने कार्यका जो क्षेत्र चुना है, उसमें 
साहसिकताका परिचय दे | निश्चय ही आप कायर या कापुरुष नहीं हैं । 

याद रखिये, आपमें सैकड़ों प्रकारकी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं । 
जीवन और समाजको उन्नतिकी. 'दिशाओंमें' बदलनेके लिये आपके: 
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पास बहुत सामग्री हैं। साहस; शौरये, उचम, परिश्रम, उद्योग, धेय ऑर 
संघकी शक्तियाँ आप खुद दृढ़ निश्‍चयसे अपने अंदर पेंदा करत 
हैं और इनके प्रयोगसे जीवनके क्रियात्मक क्षेत्रम छाभ उठात॑ हे । 
यदि आप इन दिव्य शक्तियोंकी ओर ध्यान न देंगे, तो आजन्म 
दीन-दुर्बछ ही बने रहेंगे | धरतीका भोग वीर पुरुषोंके ढिये है । 
दुनियामें धन, सम्पदा, सम्मान, उच्चस्थिति सत्र कुछ हैं, पर उप्तके 
लिये मनुष्यकी कमठता भी तो जागे ! 

पौरष न जागा, तो. हाथ कुछ न लगेगा । पौरुष नामक 
तेजखी तत््वको चरित्रमें धारण करनेवाला ही सच्चे अर्थोर्मे पुरुष 
कहलाता है, बिता पौरुषके आदमीकी इाक्ळमें हम सियार और 
चूहे-सरीखे हैं । 

अपनी छिपी हुई गुत मोलिक शक्तिको खोज निकालिये । 
यह माछ्म कीजिये कि किन-किन कायॉको आप दूसरोंकी अपेक्षा 
श्रेष्ठतर और कलात्मक ढंगसे कर सकते हैं ? किनमें आप दूसरोंसे 
ऊंचे और बढ़िया हैं ! आपको क्या-क्या विशेषताएं हैं ? दूसरोंके सहारे 
बेठे रइना निकम्मापन है | ईश्वरकी सहायता तमी आपको मिलेगी, 
` जत्र आप खाबलम्त्री बनेंगे | खुद अपने ड्ाथसे कार्थ करेंगे । अपने 
पॉबोपर खड़ा होकर ही मनुष्य उन्नतिं कर सकता है, पुरुष 
कहळानेके नाते पुरुषाथ आपके जीवनकी पहली आवश्यकता है। 
कहा ह---रुओे रुरोइ रोड्तिः । (-अथववेद १३ | ३ । २६ ) 

अर्थात्‌ उन्नति उसकी होती है, जो प्रयत्नशील है । भाग्यके 
` मरोसे बैठे रहनेवाले' आलसी हमेशा दीन-हीन ही रहेंगे 
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ज 
आप एक महान्‌ व्यक्ति है 
हमारे शरीर, रत तश्या परिस्थितियोंके सम्बन्धमें हमारी बहुत-सी 
-क्रेवारँ इस्री अत्यक्ष इच्छके विना दी अज्ञातरूपसे हुआ करती हैं । 
जिन क्रियाओंकों इन समझते हैं कि हम अपनी इच्छाले ही करते 
वे भी प्रायः किप्ती-न-किंसी आवेगके कह ही को 
जत्र कोई गबैया किसी बाजेको अच्छी तरइ सीझ लेता है, 
तो फिर उसे इस बातकी आवश्यकता ही नहीं रहता कि उस 
बाजेको-बजाते समय अपनी प्रत्येक अंगुलीकी गतिपर ध्यान दे। 
यदि उतका चित्त उन शब्दोंमें ळगा हुआ हो, जिन्हें बई बाजेपर 
गा रहा है, तो उत्की अँगुलियाँ खयमेव ही ऐसी योग्य गतिसे 
बाजेपर पड़ेंगी कि उसमेंसे रागे अनुकूल ही खरताळ 
निंकलेंगे । ऐसी ही गति हमारी सत्र क्रियाओंकी होती है । यह 
सत्र कारय हमारे गुप्त मद्रारा होता है । किप्ती सुपरिचित काये- 
के करते समथ वाह्म मन श्रणण भी करने ळाता है, तो भी गुप्त 
अनके प्रभावसे चुपचाप क्रिया खयं होती रहती है । 
अपने जीवनमें हम प्रतिक्षण कुछ-न-कुछ नया कार्य करते 
रहते हैं, जिनका हमें ज्ञान भो नहों होता । उनमेंसे कुछ आदतें 
तो अच्छी होती हैं और कुछ बुरी । पइळे तो उनका ज्ञान न दोने- 
से उनका प्रभाव बहुत थोड़ा होता है, पर समय पाकर जब वे गहरी 
जड़ें कर लेती हैं तो उनसे छुटकारा पाना कठिन हो जाता है। 
'पान खाने, बरीडी-सिगरेट पीने, मांस-प्रश्षण, सिनेमा देखनेका: गंदा व्यसन, 
कड़े-रूले और अभिमान भरे-वचन आदि आदतें, मित्रोमें तथा समाज- 
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में अति हूक्ष्म रूपोमें शुरू होती हैं, किंतु समय पाकर वे गहराई- 
से जीवनमें जड़ पकड़ लेती हैं । बच्चोंमें चोरी-अपराधकी वृत्ति 
या युवकोमें व्यभिचारकी दुष्ट प्रबृत्तियाँ धीरे-धीरे जमकर बढ़ती 
जाती हैं । पहले छोटेसे कार्यसे एक गंदी आदत या विषेले: 
विचारका प्रारम्भ होता है, पर उसीके बढ़ जानेपर उससे: 
छुटकारा पाना असम्मव-सा हो जाता है | 


उन्नतिं करना अपने वशकी बात है । अच्छे . विचारों 
अच्छी आदतों या शुभ संकल्पोंको ग्रहण करना हमारे वशकीः 
बात है। दैवी बृत्तियाँ जत्र सोने लगती . हैं, तमी दुष्ट आएुर 
वृत्तियाँ जागती. हैं । अछुर हमारे अंदर सोये पड़े रहते हैं, 
या यों कहिये कि हमारे मनमें बतने और सदा जाग्रत रहनेवाले 
देवता उन्हें दवाये ९हते- हैं - | दैवी-बृत्तियाँ उन विभेळे. राक्षसों- 
को दबाये या शक्तिहीन. बनाये रइती .हें । यदि हम.-वास्तविक 
सुलशान्ति चाहें तो हमें दवी ब्त्तयों.जसे प्रेम, दया, सहानुभूति, 
सेवा, त्याग, त्रिय आदिको सतत जाग्रत्‌ और व्रिकासोन्मुख रखना 
चाहिये | यदि शुद्ध वृत्तियाँ या आपके मनोराब्यमें सोये हुए 
देवता लगातार जागते रहें, अपना देत्रोचित कार्य सजगतासे 
“करते रहें तो अझुरःवृत्तियोंको पनपनेका अवसर ही नहीं प्राप्तः 
होता और मनुष्य भव्य मागोमें बढ़ता' चला जाता है। झुभः 
संक्रल्पोंको ग्रहणकर कार्यरूपमें परिणंत करना हमारे हाथमे 
है । यदि हम सदेव सावधान रहें और विवेकसे अच्छी आदतोंको' 
ही चुनें तो बहुत कुछ उन्नति कर सकते हैं। हम अंपना 
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चरित्र. जेसा चाहें, बना सकते हैं -।. सत्‌-संकल्पकी . शक्ति 
स्वाभाविक रूपसे मनुष्यमें छिपी हुई है । खयं आपमें भी 
देवीशक्ति है | इसको खोजकर- और इसको उन्नत कर निरन्तर 
इसका उपयोग कर हम इसे जितना चाहें बढ़ा सकते हैं । 

दिव्य शक्तियोंके उपयोगसे उन्हें विक्रसित कीजिये--याद 
रखिये, आप्री शक्तियाँ उत्तरोत्तर उपयोगसे ही बढ़ती हैं । 
यदि उनसे काम न लिया जाय, तो वे सोने या क्षय होने ळगती 
हैं | प्रत्येक कार्यका कारण विचार है | हम भपने मानसिक 
साम्राञ्यके खतन्त्र राजा हैं । 

यह मानसिक राज्य भी कसा विचित्र राज्य है । इसमें विचित्र 
कल्पनाएँ और दुनियाभरकी देखी, घुनी तथा बिन देखी समी 
बात होती हैं। इस राज्यमें यं आपके अतिरिक्त किसी दूसरेकी 
पहुँच नहीं है | यह राज्य ऐसा है कि जहाँ किसी स्थूलकी 
गति नहीं है । यह राज्य शून्यमें स्थापित है और वह शून्य 
साकार--गणितका शून्य नहीं, परंतु निराकार द्वै ! वहाँ वायुकी 
भी पहुँच नहीं है | 


अपने मानसिक, कल्पनामक राज्यमें आप पुरणे स्तत 
हैं और सब नियमोंके निर्माता आप खयं ही हैं | सत्र कुछ आप ही 
हैं । असम्भवको सम्भर बना सकते हैं । यह आपका ऐसा गुप्त 
राज्य है, जिसे न तो कोई देख सकता है और न कोई जान 
सकता है तथा न आपके विचारोंसे किसो व्यक्तिको किती प्रकारकी 
आपत्ति हो सकती है | 
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` स्मरण रखिये, कठिनाई और . सरलता, असफलता और 
सफलता, लाभ और हानि, उन्नति और अवनति-सत्र आपके 
मनके अनुसार ही आपके जीवनमें प्रतिबरिम्प्रित होती हैं | 
निराश कमी मत होइये | उन्नतिके लिये, अच्छी आदतांके 
लिये, अपने शुभ संकल्पोंकी सिद्विके लिये सतत प्रयत्न करते 
रहिये । बार-बार प्रयत्न करनेसे ' हो आपको उत्साह मिलेगा-- 
सफलता मिलेगी | आपके कठिन कार्य सरळ होते जायेगे । प्रत्येक 
प्रयत्न, आपकी प्रत्येक छोरी-सी सफलता आपका आत्मबल बढ़ानेवाली 
है | भविष्यमें आप कठिनतर कार्य भी हँसते-हँसते कर सकेंगे । 
जीवनमें सबसे आवश्यक अपने झुम संकल्पोकी सिद्विके लिये 
सावधान रहकर प्रयत्न करते रहना ही है। इस आत्मबलकी 
आवश्यकता युवकोंको ही नहीं, किंतु बृद्धोंके लिये भी है। 


सफलता एक आदत है 
सफलता एक आदत है | छोटेपनसे ही सफळताकी 


आदत बनाइये । मनुष्यके मनमें ऐसी अद्भुत शक्तियोंका भण्डार 
है, जिसकी कल्पना खयं मनुष्य नहीं कर सकता । नेपोलियन 
बोनापार्ट संसारके! एक वीर शक्तिशाली व्यक्ति समझा जाता है । 
बह एक निर्भीक नेता था । उसके वीरतापूणे साइसिंक कार्ोंके 
कारण ही संसारके इतिहासमें उसका नाम अमर हो गया है, 
किंतु जब हम उसके प्रारम्भिक जीवनपर ध्यान देते हैं 
तो हमें आश्चय होता है कि किस प्रकार नेपोलियन इतनी 
उन्नति कर सका । 
“क्या नइ किसी धनी प्रंजीपतिका पुत्र था ? 
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'ब्रिलकुल :नहीं । उसका जन्म कोसिंका नामक द्वीपमें एकः 
गरीत्र परिबारम हुआ था ।' 

“कया उसे शिक्षा और जीवनकी सुविधाएँ प्राप्त थीं १ 

“नहीं, बेचारे. नेपोलियनकी शिक्षाकी कुछ भी व्यवस्था न 
हो सकी थी ।? 

(क्या वचपनमें वह आराम और झानसे रहा १? 

“नहीं, उसका बचपन अन्धकारमय था .। वइ अपने 
बाल्यकालसे ही मन्दबुद्विचाला. लड़का समझा जाता था । उस समय 
उसका खास्थ्य भी ठीक नहीं था | साथ-दी-साथ वह अत्यन्त दुबळ: 
एवं कृश रारीरका व्यक्ति था | 

इतनी मुसीबतों, कठिनाइयों, बिरोधोंके ..ब्रावजूद ...अपने 
आत्मत्रल और उच्च संकल्पशक्तियोंके बळपर नैपोलियनने_ उन्नति 
की थी । वइ गरीत्र, अह्पृशिक्षित दोकर-भी.फ्रांसका शासक बना । 
यह शासक आने बचपनके नेपोलियनसे ब्रिलकुछ : मिन्न था । 
नेपोलियन एके साधारण सैनिकसे फ्रांसका. सेनापतिं बना । अनेक, 

* यूरोपीय देशोंको पराजित करके उसने. अपने <राज्यमें मि्ाया । 
उसकी आश्चर्य जनक उन्नतिकां कारण आक्रविज्वास था | वह 
अपने मनोराज्यमें सुदा यही सोचा करता थां कि बड़ी 
संसारका एक वीर पुरुष » है | उसे .बचपनसे ही अपनी 
वीरता ओरं मदानतापर बिश्‍्वास,जम गया: था | उसका कहना था 
कि संकल्पवळकी ' सह्दायतासे संसारमें कोई वस्तु असम्भव. नहीं 
है | वह प्रारम्मसे ही अपने मनोराज्ये विश्वपर शासन करनेका 
खप्न देखता थां। 
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आप भी अपनी महानतामें अखण्ड विश्वास रखिये---अपनी 
महानतमें सदा विश्वास रखिये । मनुष्यके मनमें ऐसी अद्भुत 
-्ाक्तियोंका भण्डार है, जिशको कल्पना खयं मनुष्य भी नहीं कर 
"सकता | ; 
मनकी प्रधानता होनेक्रे कारण ही इस शरीरका नाम मनुष्य 
है। विकसित मनबाले व्यक्तिको ही मनुष्य कहना चाडिये । जीबनमें 
-अत्येकपर मनका प्रभाव देखा जाता है । मनुष्य अपने विचारोंके 
कारण ही बन्धन अथवा मोक्षमें पड़ता है। विचारोंको एक 
उद्देश्पपर केन्द्रित करनेसे ही शक्ति उत्पन्न -होती है | अतः जसे 
विचारोंका ' मनन, चिन्तन या मनमें निवात दोगा, ` वसी ही 
` इच्छाशक्ति उत्पन्न होगी । गिं, ख (5 हक 
यदि आपके विचार ' नीचे स्तरके, विषय-वरासना, व्यथ 
खेल-कूद, मनोरञ्जन; सैर-सपाटा, क्षणिक आनन्दके हैं, तो शक्ति 
भी वेसे ही होगी । जिनके विचार क्षण-क्षण बदलते रहते हैं, वे 
भला केसे आगे बढेंगे । 2 
आप दुअळ शरीर नहीं, सवंशक्तिमान्‌ आत्मा हैं | जही विचार 
दृढ़ और संशयरहित है, वहाँ शक्ति प्रबळ और तीर होती है । 
रचारोंमे स्थिरता और टिकाऊपन इढ़ता और ्रद्वासे होता है । 
जरा विचार कीजिये आप कौन हैं? क्या आप शरीर 
हैं ? क्या आप हाङ, मांस, रक्त चमड़ा आदि ढुगेन्धयुक्त 
्रृणोत्पादक पदार्थोंसे वने हुए पुतळे हैं ! नहीं, आप हाइ) मर 
-रक्त कुछ नहीं हैं। आप एकः देव-मू्ति .हैं । ग शरीरपर 
.-क्रोई.यप्पङञमारता >है, -तैब आप | कहतें हैं कि मुझे मारा । 
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यह भूछ करते हैं । त्रिचार, तोः आपको मालूम ' होगा कि आप 
शरीर नहीं हैं, किंतु खयं विचार हैं । खयं शक्ति हैं | आप वैसे 
ही हैं, जसा आप वंस्तुतः त्रिचारः करते हैं| यदि आप अपने- 
आपको केवळ द्वारीर समझते हैं तो रारीरमात्र हैं | यदि आप अपने- 
आपको आत्मा, महान्‌ आत्मा, उन्नत-मइत्तर” आत्मा, सवशक्तिमान्‌ 
पमा समझते हैं, तो वास्ततरमें सवशक्तिमान्‌, . सवगुणसम्पन्न, 

योद्धा, धीर-वीर नर-पुगव हैं | आप दिश्य-मूतिं हैं॥ अपने संकल्पसे 
आप जो चाहें वन सकते हैं । ै 

आप बव्वान्‌;. खस्थ, |तेजखी : होनेके जन्मसिद्ध - प्रकृत 
अधिकारी हैं | कभी मत कहिये कि मैं, दुखी. हूँ, -अशक्त 
गरीब हूँ, बृद्ध हूँ, बीमार हूँ; निबळ हूँ और . ज्वरःम्रस्त हूँ | ये>सब 
बाते ऊपरी हैं--शरोरप्तम्बन्धी हैं | 

आप शरीरसे ऊँचे हैं---बुद्धि हैं, बुद्धिसे भी परे. आला हैं । 


= देवी शक्तिके नायक हैं | सबके;खामी हैं | मनपर पण-अधिकार 


कीजिये | उसे बळवान्‌ वनाइये | शरीर भी मत्तकी आज्ञा. मानेगा | 


° फिर दुःख, चिन्ता, निवळता, बृद्धावस्था या असफलताका अस्तित्व 


रहेगा | निबळता छोड़ दीजिये । भ्रमके अन्धकारसे ब्वानके 
प्रकाशर्म जागिये | 
यह “अगर मगर” “यदि ऐसा होता, तो मैं भी उन्नति 
करता |? 'मेरी सिफारिश होती तो मैं तरक्की करता: "मगर 
ऐसा नहीं हुआ? योग्यताकी कोई. पछ नहीँ आदि: -कायरपनके 
शब्दोंका व्यवहार अपनी- बातोंमें कदापि न कीजिये | ये 7शब्द 


' “आपको निबळ बनाते हैं-। हृदय और . मनमें दुःखशोक,: रोग, 
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पीड़ा, हानि तथा निराशा, निबेलता एवं आपत्तिकी वातोंको स्थान मत 
दीजिये । इनसे आपकी सामथ्यं शिथिल होती है, अधिकार 
भरष्ट होता है और आप दासताको प्रशत होते हैं । 

' लोक-लज्जांको अपने ऊँचे ध्येयकी पूर्तिके आगे मत लाइये। 
यह विचार आपको उन्नतिं करनेसे रोकता है | आपके पेर पकड़ लेता 
है | 'लोग हँसेंगे, टीका-टिप्पणी करेंगे, जगत्‌-हँसाई होगी, निन्दा होगी ।? 
इसकी परवा मत कीजिये । उन्नतिका माग कठोर और दुःसइ होता 
है । संसारको पसंद-नहीं आता । संसारके-लोगः उस व्यक्तिंसे ईर्ष्या 
करते. हैं, जो उन्नति कर रदा-है । यदि आप जगत्‌की व्यथ बातोंकी 
परवा करेगे, तो सदेवके लिये निराशाके गडढेमें गिरकर सदा एक ही 
स्थितिमें सड़ते रहेंगे | कूपमण्डूक बनकर बाहरका. संसार न देख सके । 
ये हुबेलताके त्रिचार आपकी संकल्पशक्तिकी परीक्षाके लिये आते हैं। 
अतः इनसे विचलित न होकर अपनी इढ़ताका परिचय दीजिये | अप्तमथता 
मत दिखाइये । दृढ़ प्रतिज्ञा, आत्मविश्वास और निरन्तर अभ्याससे 
असाध्य भी सुसाध्य हो जायगा-भगवान्‌की अहैतुक्री कृपा और 
आत्मराक्तिपर विश्वात करके सतत आगे बढ़ते रहिये । 

- आत्माका तिरस्कार .न होने दे, आत्माकी अवज्ञा न होने 
दें । अपने अन्तर्वसी, आलदीपकी सदा . प्रज्वडित ` रिंखाको 
मन्द्‌ न होने द । ह 

हम: मानव संसारके कोलाहलमें? इस अमृतवाणीको सुनकर भी 
अनसुना कर देते हैं । 


“7 Bc 
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शुभ विचारोंमें नवनिर्माणकी शक्ति है 


अच्छे बिचारोंसे मनुष्यके गुप्त मन, उसके वर्तमान जीवन और 
उज्ज्वल भविष्यका निर्माण होताः है.।;जो मनोकामनाएँ गुप्त मनमें 
रहती हैं, हम चुपचाप जिन कल्पनाओंमें रमण ` करते. रहते हैं, 
निश्चय ही प्रण होकर रहती हैं । 

इसके विपरीत आत्महीनता, चिन्ता, भय और निराशाके 
विचारोंसे मनुष्यकी उत्पादक शक्तिका होता है ।. वतमान 
जीवन नरक-तुल्य वने जाता है। आत्महत्याएँ और दिलके दौरे 
होते हैं । जीते-जी मनुष्य मरेके बराबर रहता है । : 

उत्तम पवित्र विचारोंसे जो लाम तथां द्वानिकर विचारोंसे जो 
हानि होती है, उसका ज्ञान साधारण मनुष्योंकों बहुत कम होताः 
है और विशेषकर अपढ़े लोगोंमें तो उसका ज्ञान झून्यके वरोबर 
होता हैँ । इसीलिये संसारमें असंख्य : लोग जीवनमें परेशानीकाः 
अनुभव कर रहें हैं । 

यदि छोगोंको झुम विचार करनेका ढंग 'माळूम हो जाय 
और लोग पौजिटिव तरीके ( हितैषी-रूपमें ) से सोचने-विचारनेः 
लगे, तो यही कठोर दीखनेत्राला संसार सुखोंका भण्डार बन जाय |: 
रोना-पीटना, चिन्ता, उद्वेग, भय, क्ले, निराशा आदि मंनोत्रिकोरः 
मिट जाय और आदिकर्ता ईश्वरकाः समग्र ; सुखम्समृद्भि-भण्डार 
मनुष्योंके हाथ लग जाय | न 


विचार ही सजनातमक शक्तिं' है | छुरुचि, छुमति आदिः 
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ःसदूविचारके हीं नाम हैं। यह उच्चविचार, अपने हितका बिचार: 
'ही समस्त भावी उन्नतिका आधार है । 

“विचार? न दीखकर भी सत्र कुछ हैं । यही मनुष्ये मस्तिष्क 
का सर्वश्रेष्ठ अङ्ग है | सब मूल्यवान्‌ मानसिक सम्पदा है। “विचार! 
'फाल्तू बात नहीं है, वह एक संज्ञों है, सूजनामक शक्ति है 
उन्नतिका रूप है.।- उसमें क्रियाशील जीवन है | वह खयं हीं 
ज्जीवन है । वह सत्य है । 

विचार ही मनुष्यका आदि-रूप है | जलमें लकड़ी, पव्यर- 
गोली आदि केंकनेंसे जैसा आधात होता है; जेसा रूप बनता है 
जो असर होता है, वेसा 'ही तथा उससे भी अधिक तेन आघात 
्रचारोंको चारों ओर वाणीद्वारा ( भांषण-लेखन ) फकनेसे होता 
है । इढ़ें शुभ विचार उत्तम वातावरणंकी सेथ्टि करते | उनकी पहुँच- 
मं जो भी आ जाता है, उनसे प्रभावित हुए बिना नह रहता । 


वरिचारोमें नये जीवन, नये समाज और. नये विद्धकी रचना 
'करनेकी अद्भुत शक्तिं है । जत्र नये विचारोंको समाज ग्रहण कर 
'छेता है तो उन्हींके अनुसारं नयी पीढ़ीका जीवन चलने लगता है । 
"जिसका मन नयेके प्रति उत्साहप्ण रहता है और मनमें बड़े होनेकी 
तीब्र छाल्सा होती है, जो व्यक्ति बड़ा अधिकारी, लेखक या वक्ता 
अथवा नायक होना चाइता है, जिसका मन सदैव शूल्यमें--अपने 
मानसिक राज्यमें' बड़ी-बड़ी वस्तुओं, ऊँचे-ऊँचे आदर्शाकी रचना 
उक करता हे, वांस्तवमें विचारं-बछसे वंह एक दिन सचमुच ही 
बड़ा हो जाता है--यह समी व्िचारशीळोंकें अनुभवमें आयी हुई 
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वात है । जितने लोग साधारण-स्थितिसे ऊँचे उठे; हैं. या जिन्होंने 
अपर नाम कमाया है, उन समीने उन्नतशीछ सदूविचारोंकी मुख्यता 
प्रत्येक कायमें अनायी है |" ह 


सालोमन नामक एक बड़े विद्वान्‌के कथनमें भारी:'सत्यता . है ,। 
वे कहते हैं कि-_“मनुष्य अपने 'मनमें जसे स्थायी भाव रखता (है, 
नित्य-प्रति जैसा सोचा करता (है, वह (क्रमशः वेसा ही बनताः 
जाता है । प्रत्येक बिचार उसके मनके सक्ष्म केन्द्रोंका निर्माण 
करता है |? 

परंतु इस, विचार-शक्तिका -एक -दुरुपयोग भी है | वह है 
रोखचिल्ळीकी तरह अनाप-शनाप -कल्पनाओंमें निमग्न रहना और 
ठोस काम कुछ भी न करना | हव्यथंकी बड़ी-बड़ी-बातें करनेसे 
और खाली हाय बेठे रहनेसे कोई उन्नति नहीं होती । जो .सोचें, 
वह कर्‌। कममें परे सच्चे, खरा सोना रहें | आपके कथनमें 
संकल्पकी सत्यता हो | कमकी पृष्ठभूमि हो | हाथ-पाँच साथ-साथ 
उठ । शारीर क्रियाशील रहे । 


रचना करनेकी राक्ति उन्हीं किचारोंमें होती है, जिनमें सचा 
बिश्वास, इढ़ श्रद्धा और सतत अनबरत कर्म रहता हवै । 

वाइब्रिलमें स॒त्यः ही . लिला है-_According to your 
faith, De it ०० ०५. जितने अंशोंमें आपका सक्रिय . विश्वास 
है, उतने ही अंशोंमें आप वास्तवमें “आप? हैं. इससे . स्पष्ट -होता 
है. कि शुद्ध और -उच्च-क्रियाशील-( 4०४७८ ) विचारोंमें _ ही जीवनः 
निर्माणकी शक्ति. है । 
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शुद्ध और उच्च विचारोंके अतिरिक्त दृढ़ श्रद्धाकी भी जरूरत 
है | यदि एक विद्यार्थीका मन सदेव नौकरी करनेके विचारोंमें 
लगा रहे, तो वह आगेके जीवनमें नौकरी ही करेगा, परंतु यदि 
किसी उच्चामिलाषीके मनमें ऊचे परोपकारम्य कार्य करनेंकी भव्य 
भावनाएँ आती हैं, तो वह विचार-बलके कारण भविष्यमें अ्इय 
किसी अच्छे कामका खामी बनेगा और अनेक मनुण्योंपर शासन 
करेगा । 

शुभं विचारोंसे रोगी खस्थ हुए 

एक समाचार-पत्रमें यह समाचार था कि एक मानसोपचारकने 
रोगियोंके मनमें शुभ विचारोंको जमा कर दो सौसे अधिक रोगियोंको 
खस्य कर दिया । ` 

इसका रहस्य यह है कि रोगीको या किंसीको भी जेसे 
विचारोंका बार-बार इढ़तासे उपदेश दिया जायगा, वेसा ही कायः 
उस रोगीके गुप्त मनद्वारा शरीरसे प्रारम्भ हो जायगा | मानसिक 
दष्टिसे निबेल रोगियोंको खास्थ्य, आनन्द, साहस, पौरुष, वीरता, 
प्रसन्नता आदिके विचार बार-बार सुनाये जाते थे | इसलिये उनका 
मन बीमारी और कमजोरीके विचारोंको छोड़कर खास्थ्य, आनन्द, 
प्रसन्नता आदिके गुणकारी विचारोंको ग्रहण करता था.। परिणाम 
यह हुआ कि वे अपनेको खस्थ और सशक्त समझने लगे | इसलिये 
धीरे-धीरे उन्होंने खास्थ्य, आनन्द और शक्ति प्राप्त की । | 

देखिये, उचित और खस्थ व्िचारोंका कितना अदूमुतः 
काये है । 
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यढ तो साधारण श्रेणीके त्रिचारोंक्रा जादू - है | जत्र आप 
विचार-तिज्ञानका गूढ़ अभ्यास करेंगे और प्रत्येक कार्या प्रतिक्षण 
निरीक्षण करेंगे तो आपको इन विचारोंकी सत्यता माळूम होगी और 
आप कइने ळांगे कि वास्तव॒र्मे “विचार? ही मनुण्यकी स्नसे बड़ी उबर 
सृजना शक्ति है | 


« . हमारे मिलने-जुलनेमें-भी विचारोंका बड़ा कार्य होता है । जो 
रोग प्रसन्न-चित्त और आनन्दी खभावकरे होते हैं, सदा आनन्द्मे 
मस्त रइते हैं, चिन्ता नहीं कंरते, तिपत्ति या बड़ो कठिनाई आने- 
पर भी शुम विचारोंमें ही लीन रहते हैं और मुत्ीजतोंमें भी हँसते 
रहते हैं । उनसे कोई भी जत्र मिलता है..चाहे.वह कैता-मी उदास, 
लिन्न तथा चिन्ताग्रस्त, विपत्तिसंतक्ष हो, प्रसन्न मुँ इको देखकर अवश्य 
असन्न हो जाता है। आना दुः:ख-दर्द भूज जाता है और हँसी 
-खेळमें उनकी बातोंमें ही मतं हो जाता है । F 

प्रसन्न विचारले लोग जहाँ जाते हैं, सर्वत्र आनन्दी ही 
र्भा करते हैं. हि ॒ | 

इनके. विपरीत ऐसे लोग भी हैं; जिनका मुँह क्रोध, ईर्ष्या, 
कपट या उद्गेगमें हमेशा कूला रहतां है। चेहरा बदसरत रइता 
है ओर उदास विभादभरे. विनारोंसे.उनके चारों ओर उदांपीका कड़वा 
बिषेळा : वातावरण छाया रहता है | उनके पास कोई भी आदमी नहीं 
जाना चाहता और न कोई बातें करना ही चाइता है । उनका 
सुखुपणडळ .विषले मनोविकारोंके कारण ही-मल्नि रहता है | ये सर्वत्र 
दुःख-रोग-शोक ही पैदा करते रहते हैं। | 
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संसारम ऐसे मनुष्योंकी आवशयकता है, जिनका हृदय पतत्र 
त्यागमय प्रेमसे पणं हो और जो सबके लिये आनन्दके ख्रोत दों; 

जिनसे दुखी और शोकसंतप्त समाजमें आनन्द और उल्लासके प्रेम- 
साम्राज्यका विस्तार हो । | 

परमात्माका भण्डार आपके ही अन्दर है, फिर आप प्रेम,. 
घुख और आनम्दकी भील' बाहर दूसरोंसे क्यों मागते फिरते हैं £ 
मनुप्यकी सहायताके भिखारी क्यों बनते हैं ? 

ईश्वरके विपुल भण्डारमें सब वस्तुएँ उसीकी हैं, फिर सीधेः 
इश्वरसे ही क्यों नहीं माँगते हैं ? उसकी देनेकी शक्तिमें क्यों 
नहीं विश्वास करते ? 

कारण यह है कि बचपनसे ही आपको इस त्रातकी शिक्षाः 
नहीं दी गयी है और संसारके निबठ और कमडीन लोगोंक्री देखा- 
देखी आप भी ऐसा ही करने लगे हैं £ ' 

आपमें आत्मविश्वासी अतीव आकयकता है।यह आत्म- 
विश्वास ही आपमें ईश्वरका तिवास है | 

आप प्रन करेंगे, “क्या ईश्वर छप्पर फाइकर दे देगा ? 
हमारा उत्तर है, “हाँ, देगा ।? आप आत्श्रद्वाको अपने मनमें 
स्थान द्‌ | TR 

उदाइरण देनेके लिये ऐसे बहुत-से उंदादरण हैं, पर आप 
खयं करके देख ल | गीताका यह इलोक फिर याद कर छे '" 


. सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्धा भति भारत। 
द्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एच सः॥ 
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और बाइग्रिळमें कई स्थानोंपर कहा गया है; कि “पदि तू 
मेरे नामपर मागेगा, तो मैं अवश्य दूँगा |! | 
फिर आया है कि “यदि तू मागता है, तो विश्वास कर कि 
तू पायेगा और यह भी अनुमव कर कि तू.पा गया | तू. अवशय 
पा जायगा |! 
परंतु दुःख इस रातका है किम अपना आत्मनल नहं 
जगाते, परी तरह अपनी दिव्य शक्तियोंमें विश्वास नहीं करते इसलिये 
दुखी रहते हैं । 
आप सही विचार क्रिया करें + 
विचारशक्तिके विषयमें बहुत-सी पुस्तकं लिखी जा चुकी हैं 
और लिखी भी जा (रही हैं, परंतु ऐसा लगता है कि अभीतक 
कुछ भी नहीं लिखा गया है । हम देखते हैं कि यह शक्ति सबके 
पास है, परंतु वे उसका उतना श्रेष्ठ और उपयोगी प्रयोग नहीं: 
कर रहे हैं, जितना वास्तवमें उन्हें करना चाहिये | “दिया तले 
अन्घेराः---इसीका नाम है | 
अपने उच्चतम आदरो, सवश्रेष्ठ खप्नों, उन्‍नतिशील बिचारोंको 
मनमें रखिये | इन . आदशॉको सुरक्षित रखिये । इन्हें अपने दैनिक 
जीवन और कार्योमें प्रत्यक्ष उतारनेकी कोशिश कीजिये | यदि आप 
सुन्दर विचारोंपर दृढ़ रहेंगे, तो. इन्हीं उच्च. विचारोंके अनुसार 
आपका भावी जीवन बन जायगा | 


खस्थ मन- सुजत्ात्मक उपयोगी और ह्वितेषी विचार रखने- 
चाला मन . ही-आपके. जीत्रनका निर्माता हैः।: उत्तम मनसे ही 
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उन्नतिशीछ जीवनकी नयी दिशाएँ बनती हैं और अच्छे-बुरे कर्मोंका 
फळ भी मनके कारण ही शरीर भोगता है । मनसे पराजय 
कायरता, हीनत्व और चिन्ताके त्रिचार निकाल दीजिये | तः 
मत डरिये । हर पराजयको आपमें नयी शक्तिं भरनी चाहिये। 
पराजय नपा साइस देनेत्राळी होनी चाहिये । उपयोगी गन 
वही है, जो मनुष्योंमें नत्रीन शक्ति और उत्साहका संचार करती 
है और ब्रिजयके डिये माग छुगम बना देतो है | 

परंतु सत्र कुछ एक ही दिनम जल्दी-जल्दी कर डाळनेका 
रयत मत कीजिये । धीरे-धीरे शान्त संतुडित मनसे ही कार्य कीजिये । 
जापका उत्साह निरन्तर बना रहना चाइ्यि | वह कदापि शिथिल 
नहा होना चाहिये ! पडळ खूब विचार कर छीजिये कि आप एक 
उन्नत आत्मा और पौरुषपण व्यक्ति हैं । कार्य कसम पग समर्थ 
हैं । आप विजयको साक्षात्‌ मूर्ति हैं । -इसः प्रकारके तिचारोंको 
अपने खमावका एक स्थायी अङ्ग बना लीजिये | कुछ समयमें 
कठिन काय भावत: सरळ माळूम पड़ने छोंगे | 
हा अपने सकल्पोंको द्द बनाइये | यहो इह़ता विद्वि आंधार- 
रछा है | जसा करगे, बसा भरेंगे ।' घुरुषार्थी व्यक्तियोंके 
भुसार यदि इढ़ताप्रबक कार्य करेगे, तो निश्चय हो जीतकर 
रहेंगे । अपनी गुप्त शक्तियाँ चुपचाप बढ़ाते रहिये । यद्ग आप 
सफ नहीं होते, तो प्रकृतिपर अथवा परिलितिपर या किसी 
व्यक्तिपर व्यथ ही दोषारोपण मंत कीजिये [SD br 

4 2 त्ति 
म० ज्ञी० फू० १७-१८— 
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विश्वास रखिये, आपका सर्वोत्तम समय 
भविष्यमें आनेवाला है 


आप शायद यह समझे बे हैं कि आपका सर्वोत्तम समय: 
व्यतीत हो चुका है और जीवनमें आपको जो सबसे बड़ी सफलताएं. 
मिलनी थीं वे मिल चुकी हैं । 

पह एक श्रान्त धारणा है। इसे त्यागकर भाप नया आशा- 
बादी दृष्टिकोण अपनाइये | 

मनुष्यक्रा जीवत बहुत लम््रा है । उसमें प्रतिदिन और 
प्रतिपल नयी-नयी सफळताएँ मिलती रहती हैं । कोई अलक्षित हाथ 
प्रतिक्षण नयी प्रगतिकी प्रेरणा देता रहता है । 

% 
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ज जीवन एक बड़ी पुस्तककी तरह है, जिसका एक-एक पृष्ठ 
के शः ङ जाता हैं| पता नहीं, इसका कितना विस्तार है । 
३ आग कितना चलना है | इसकी मंजिल कितनी लम्तरी है | 
र एक दिनकी घटना छुनिये | हम पोस्टआकिसमें बैठे हुए थे 
के एक तीस-पेतीस बर्षीय युवक वहाँ अपनी सेकिंत पाप्त-बुकमेंसे 
जमा की हुई रकम निकालने आये । उनके सुखपर चिन्ता, उदासी 
ड 
ओर घोर निराशा थी | चेररेक्ा रंग पीश्र-सा पड़ रहा था। 
Vr 
ही रातं झुरू हो गयीं | हनने हैरानीसे पूछा क्यों भाई | 
खाता क्या वंद कर रहे हैं ! उन्होंने अपना म्लान चेहरा 
हमारी ओर मोड़ा । निराश आँखोंसे वे बोले, “डाक्टर पा ॥ 
क्या बतायं । मुसीत्रतमें फसे हैं । मैंने 
पु प् ने कहा भ्या द्मे 
क किसी मुकदमे 
ड वे बोले, अजी, जीवनभर मैंने कचररीकी राक्छ नहीं देखी | 
यहाँ दूसरी ही मुप्तीबत है |? 
मैं हैरान था । मनमें नाना प्रकारके तक-ितर्क उत्पन्न हो 

रहे थे कि खयं उन्होंने ही अपनी दर्दभरी गाथा हुनानी प्रारम्भ की | 
हा वे बोले, “पिछले साळसे मैं डाक्टरोंकी सलाह छे रदा हूँ । 
रे पेटमें भारीपन और कभी-कभी द्द रहता था । कई डाक्टरोंको 
दिलाया पर अन्तिम डाक्टरने यह बताया है कि मुझे अपेन्डेसाइटस 
नामक रोग हो गया है । मेरो आँतका आखिरी भाग सड़ गया है | 
उसीके कारण पेटमें भारीपन, पुराना कब्ज और दर्द रहता है | 
आपरेरानद्वारा उत्त आँतके उस्त भागको काटकर निकाला जायगा | 
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इस पेटके आपरेशनको में साळमरसे टाळता आया हूं । अब र 
नेरन आपरेरा : अन्यथा मृत्यु 
वाहते फौरन आपरेशन कराओ; अ ग 

साहब बहते हैं कि फोरन रे 
है। मेरी पली और बच्चे बड़े परेशान हैं । क आपरेशन स 
चाहता हूँ ।-सोचता हूँ आपरेशनके वाद वर्चू ह बचूँ 
बच्चे होंगे कुछ -पँ सब निकाल- 
पत्नी और बच्चे खराब होंगे । जो कुछ जमा पुँजी ह सब * he 
कर उनके छुपुद कर दूँ और फिर शान्तिसे मुत्युके डिय ह 
| हू ~ ~ rns 4 गये ~ र्म 
हूँ ! यहद कहतेवहते युवकके नेत्रम आह ड ह 

एक वार तो हैरान हो उठ | फिर बोला, “आपने किसी शर 

भी पेट दिखाया है ? 


` ज बोले, {सबसे योग्य डाक्टरोंको दिखा चुका E ॥ मामूली 
वैचोपर-मेरी आस्था नहीं है । मेडिकळः साइंस इतना क्क्रिसित है । 
फिर संदेइकी गुंजाइदा दी करों !! | 
में. आप इक्र और प्राकृतिक ' चिकित्सामें विश्वास 
करते हैं ?” 


३. “नहीं, मैं उसी बातमें विश्वास काता हूँ जो तकसे 


सावित हो जाय, जिसे मेरी बुद्धि समझ सके और मस्तिष्क ग्रहण 
कर सके ।' 


... मैं--.ईश्वर्के लिये आप कल आपरेशन मत कराइये और 
मुझे एक सप्ताह अपनी चिकित्सा कर लेने दीजिये । जब मरना 
ही: है, तब. एक सप्ताह और इस दुनियाकी रोशनी और इवाका 
आनन्द ले लीजिये ।? Sons mS ८ पए 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
° 
आपका सवात्तम समय भविष्ये आनेवाळा है २६३ 


: चे कुछ प्रभावित हुए । मैंने उनसे कहा, “आत्माका निकट 
सम्जन्ध ईरत्ररसे है । अतः आप निर्विकार हैं, यह मान लीजिये 
अप्राइतिक रहन-सहन और दूषित नासिक व्रिचारधारासे आपने 
ईश्वरके शरीरको रोगोंका घर मान लिया है |” 


अंब आप ब्राह्मुहूतरमे जागिये और अपना ध्यान रोगविकार- 

डिति ु ¢ 
रडत झुद्धाजुद्ध, निमल निर्विकार ईश्वरपर लगाये । मन-ही-मन 

कहिये. Ce + CQ ws ह किसी 
57 वण खस्थ हूं, नीरोग हूँ । किसी दूषित बिकारका 
तनिक भी अंश मुझमें नहीं है । ईश्वरीय शक्ति मुझमें जाग्रत्‌ हो रही 
है और बह मेरे सब विकारोंकों दूर कर रही है | मेरा सात शरीर 
Fe है । रोगरहित है । रोगसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है | 
मैंत॑ ८५ डा लछ ४, 5५ । 

शुद्ध निविकार रारीरबाळा व्यक्ति हूँ । में खस्थ हूँ | मेरा उद्र 
पाचनका काय उचित रीतिसे कर रहा है | उसके संचित त्रिकरार 
दूर हो गये हैं | 

यह तो मानसिक चिकित्सा रही । इससे आपका खोया हुआ 
जालावरत्रात जाग्रत्‌. हो जायगा -और ईखछरीय शक्तिका अद्भुत 
चमत्कार शरीरमें प्रकट होगा । 

दूतरा क्रम प्राकृतिक चिकित्साका है। आप एक कर्क 

हैं । आठे-दस घंटे कुर्सापर बैठे कमर झुकाकर फाम करते हूँ । 
इस ~ © 
लिये आपको जीण कब्ज हो गया है । आप दुगुना जळ पीजिये | 
फछाहार, विशेषरूपसे फलोंका रस अधिक-से-अधिक लीजिये; चूत 
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चूसकर "आम और टमाटर खाइये । अन्तिम त्रात यह दै कि प्रातः 
दो घंटे ' नियमितरूपसे टईळिये । हाथ-पाँबसे काम कीजिये | बस, 
शरीरका कावाकलप हो जायगा | “i 
आध्यात्मिक चिकित्साका कुछ ऐसा अंतर इआ और ईश्वरको 
कुछ ऐसी. कृपा हुई कि वे महाशय खस्थ होने लगे । एक सपाह 
पेटका भारीपन कम हो गया । जीण इकटठे मळको दूर करनेके लियें 
एनिमाका प्रयोग भी चाळ रखा गवा । आज उनका खास्थ्य बहुत 
अच्छा है |. वे नवजीवन पा गये हैं और उनका एपिन्डिसाइटिसका 
बहम दूर हो गया है । 5 
अब “वे विचारधारामें मी पणे आस्तिक हो गये हैं । ईश्वर 
प्राना और जल-चिकित्सामें उनका पूर्ण विश्वास है । मैं उनसे अत्र 
भी कहा करता हूँ, “आपके जीवनका' सर्वोत्तम समय और सत्रसे 
के र हे ~ ~ 
बड़ी सफलता भविष्यमें अभी आनेत्राठी है | 


3 प्रायः उत्तर देते हैं--'मैंने ईश्षरकी शक्तिका अनुभव किया 
है और खस्य जीवन पा छिया है | यही क्या कम है | जिस 
शक्तिको तरवदवारा मुझे कोई न समझा सका था, वह श्रद्धाद्मार मुझमें. 
प्रकट हो गयी है ।' कमी-कमी जिसे हम जीत्रनका अन्त मान लेते 
हैं, वह. हमारी. आनेवाली नयी सफलताका प्रारम्भ होता है | (अतः 
कमी भी निराश नहीं होना चाहिये । 
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आत्मशक्तिका अक्षय भण्डार 

जव आप किसी सुन्दर मधुसिक्त डाळीपर बिहसते-किलकते 
छुवासित पुष्पको देखते हैं तो मन-ही-मन आपके हृदयमें यह इच्छा 
उठती है कि क्या ही अच्छा होता, यदि हम भी ऐसे ही सरल 
सुन्दर और आकषक रहे होते | हममें भी ऐसा ही रंग होता; 
ऐसी ही गुणोंकी सुवास होती; हम भी ऐसे ही सरळ और स्निग्ध 
होते; हम भी ऐसा ही निश्चित आडम्बररहित जीवन 
व्यतीत करते ।' 

जव आप मयूरके पंखोंकी चटकीली रंगीनी देखते हैं । 
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उसे नुत्यमें आत्म-त्रिभोर देखते हैं, तो आपको अनायास ही यहद 
इच्छा होती है कि “श, हम भी ऐसा ही विमोहक नृत्य कर 
पाते, मस्तीसे दूसरोंको आकर्षित कर पाते । हमारे पावोंकी थिरकन 
हमारे हृदयकी भावनाओंकी गहरी और सच्ची अभिव्यञ्जना कर 
पाती | हमारे मुखसे निकले हुए गीतमेंसे हमारा हष-विषाद, शृणा- 
प्रेम, आझा-निराशा' इत्यादि गुम्फित हो जाता |! | 


जब हम फ्रिसी भक्त कवि या कवियित्रीकी रसस्निग्व वाणी 
पढ़ते हैं, या भजन सुनते हैं तो अनायास ही हमारी इच्छा होती 
है कि “हम भी हृदयस्प्ी भजन लिखते और मधुर गीत गाते । 
अपने भीतर उउनेत्राले इनद्रोंको भक्ति-प्रण वाणीमें प्रकट करते। 
भक्ति तथा काव्यक्रे सम्मश्रणसे हमें शुद्र आनन्द प्राप्त होता और 
आतश्रद्वाके योगसे हमारा जीवन मङ्गलमय ओर शान्तिमय होता । 
लोगोंको हमारी बाणीमें सांस्क्रतिक चेतनाका स्फुरण मिळता ।' 


जत्र हम प्रह्माद, धुत्र आदिकी उन्नत. धर्मवृत्ति; सतियोंके 
सदूधम, दधीचिका देव/वकी रक्षाके लिये बलिदान, देशको. गुलामीसे 
मुक्त 'करनेत्राले शहीदोंकी .. ओजस्ती . गाथाएँ, वीर हकीकतरायको 
इृढ़ता और साइस, गुर गोविन्दर्सिहकें पुत्रोंकी निभप्रता और 
वीरताकी प्रेरक घटनाएँ छुनते हैं, तो मन-ही-मन हमारे अंदर यह 
इच्छा जाग्रत्‌ होती हैं कि “काश, ये सब उत्तम गुण, ये चारित्रिक 
विशेपताएँ, ये उच मात्रनाऐँ हम भी अपने जीवनमें प्रकट कर 
पाते । खतन्त्रताकी वेदीपर हम भी अपने प्राण न्‍्योछाव( कर देते ।? 
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जहाँ कहीं किसी" व्यक्तिमें' हम उत्तम गुण, उच्च चररि 
खास, सौन्दर्य या कोई प्रशास्त" कला देखते हैं, हमारे र 
कईसे चुपचाप एक उच्च भाव पेदा होता है क्रि “कारा, हम भी 
यही उच्च देवी भाव या भब्य शक्तियाँ प्रदर्शित कर : पाते |? प्रत्येक 
अच्छाई हममें एक जागृति पेदा करती है, ' हमारी सोयी हुई भात्म- 
शक्तिको जगाती है तथा हमें श्रेष्ठताकी ओर. बढ़नेका गुप्त संकेत 
करती Ml श्रेष्ठता और अच्छाईकी ओर हमारा उत्साह और रुचि 
पदा कः हमारी गुप्त आशक्ति ही है 4 दूसरोंके अच्छे और 
सदूगुणोंके प्रति हमारे हृदयमें ललक ओर अनुकरणकी इच्छा इस 
गुप्त आत्मशक्तिके भण्डारके ही कारण दोती है । 
दूसरी ओर एक और विचारधारा है | 
लाप किसी पागळको प्रलाप. करते हुए चिथड़े लपेरे 
मददरूपमें अटपटे वाक्य बोलते सुनते हैं तो आपकी यह इच्छा 
कमी नहीं होती कि हम भी इस व्यक्तिकी तरह मूढ, उर या 
असंतुठित वन जायें | जत्र आप किसी चोर,: डाकू या हत्यारेको 
सजा पाते या समाजमें बहिष्कृत होते देखते हैं, तो आपकी यह 
छा कदापि नहीं होती कि हभ भी चोर, डाकू या हत्यारे बन 
जाय । जब हम किसी कोढ़ी, अपाहिज, रोगी, दुबळ, दीन, दरिद; 
ळाञ्छित, बहिष्कृत, दण्डप्रापको देखते हैं, तो हमारा मन कभी यइ 
नहीं कहता कि हम भी ऐसे ही बन जामे | कुरूपको देखकर रु 
खयं बदमूरत होनेकी कामना नहीं करते । रोगीको देखकर हम 
खयं कभी रोगी होनेकी इच्छा नहीं करते | 
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पीडक कंस-जैसे नहीं वनना चाहते । सीताजीका 
बृत्त रात्रणकरे प्रतिं हमारी कोई 
ने और असंख्य व्यक्तियोंका 


- हम्‌ प्रजा 
हरण करने और अत्याचारी भोर प्र 
सहानुभूति नहीं होती । माइयोंको सत 
संहार करानेत्राले दुष्ट दुर्योधनके प्रति. हमारा मसल नहीं as 
हम दुष्टों, दुश्चरित्रं प्रजापीडकों, अत्याचार, नरसंहारका 
शोषकों, शरात्रियों, जुआरियों या व्यमिचारियोंसे श्रणा करते हैं । 
इमः इनमेसे कुछ भी नदीं अनना चाहते | इधर हमारी रुचि ह 
होती । ये. समस्त दुष्प्रवृत्तियाँ हमारी आत्माके विपरीत पड़ती हैं.। 
हमारी नैसगिक प्रवृत्ति कमी इनकी ओर नहीं होती । 


हम केवल सत्‌ माग और प्रबृत्तियों, ऊँची कलाओं और 
देवलके दिव्य गुणोंकी ही ओर अग्रसर होते हैं । प्रत्येक दिव्यं गुण- 
को अमृत-कुण्ड हमारी आत्मा है । वह ऐसा दिव्य केन्द्र है, जिसमे 
हमारी उच्च प्रवृत्तियाँ अग्निसे चिनगारियोंकी भाँति फला 'करतीं 


हैं| जहाँ पश्वीमे जळ छिपा हुआ होता है, वहाँ हरे-भरे उक्ष 


लहंलकते दृष्टिगोचर होते है. | इसी प्रकार जहाँ मनुष्यका आत्म-तत्त 
जागेलक होता है, वहाँ हमारी प्रवृत्ति आत्माके दिव्य गुणोंकी ही 


ओरं होतीं है । वह देवकी ओर अग्रसर होती है | आत्मतत्त्व अच्छाईसे " 


्रेम' करताः है । संसार और समाजको सत्र श्रेष्ठताओंके रूपमे" हमारा 


आलेत ही ब रहा है । श्रेन्‍्ठा और सौन्दर्यका मूल केन्द्र 


हमारी संते, चित्‌, औनन्द्रूप वह आत्मा ही है.। 
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आप कया एकत्रित करेंगे, विष या शहद ? 


पृथ्वीमें जल, आकाश, वायु, मिट्टी, साम्यं सत्रके लिये” 
समान हैं, 'किंतु इसी: प्रथ्वीसे जीव-तत््व लेकर गन्ना मीठे गुण 
एकत्रित कर हमें शक्कर, गुड़, रस मिठाई देता है; नीबू, भारंगी, 
टमाटर,, इमली खटाई एकत्रित करती है; करेला कड़वे तत्त. इकट्ठे 
करता है; मिंच तीता, अदरख तीखा बन जाता है .। कड़वा मीठा, 
खट्टा, तीता--ये नाना प्रकारके गुण एक ही पृथ्वीसे, बीजोंके 
अनुसार उत्पन्न होते हैं । प्रत्येक बीज अपनी-अपनी . प्रकृति और; 
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गुण-कमके अनुसार परथ्वीसे जीव-तत्त खींचा करते ह । इनमें 
पृथ्वी, वायु, जल, आकाश समान & गनेपर भी नत्रीव वस्तुक 
पथकता रहती हैं | यही. हाळ मानव-जगतरम बसनेत्राले मनुष्यों 


का भी है । 


सत्र मनुष्योंके लिये संसार एक-सा है । इसमें सत्रके लि 
कप, प्रतिष्ठा, छुख, स्वास्थ्य, जीवन-तत््व, समृद्रि बिखरे पढ़े 
हैं, विंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा मानसिक समान- 
के अनुसार सुख-दुःख एकत्रित कर रहे हैं । कितने ही जीवनका 
आनन्द ठट रहे हैं, तो कितने ही नरककी कुव्सित यातनाएँ भोग 
रहे हैं | हम खयं अपने मनोभाव, रुचि, खभाव, गुण-कम, 
तथा जीवनत्रि्यक दष्टिकोणक्रे अनुसार अपना-अपना पृथक्‌ संधार 
बनाया करते हैं । - 


 खगे-नरककी जो कल्पनाएँ. मानवक्रे मनमें चक्कर लगाया 
करती हैं, वे किसी वाह्य जगतूमें पुरण होनेत्राली नहीं हैं; वे 
हममेंसे प्रत्येक व्यक्तिके विचारों तथा कर्मके अनुसार इसी <दुनिया- 
में निर्मित दोते हैं । स्वा-नरक. ळोक भी होंगे, पर यहाँ तो हम खयं 
दी नरकी यातनाएँ अथवा खगक्रे आनन्दोके स्रष्टा हैं । 


_ आप आश्चयं करेंगे कि मनुष्य केसे खी बना सक्रता है £ 


खरग तो परमेरत्ररकी अमूल्य सृष्टि है । मानवका उत्तमे केसे हाथ 


ळग सकता है ? मनुष्य तो निब हाइ-मांसका 'पुतळा है; इसके 


किये क्या हो सकता है ! 
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किंतु ये शंकाएँ ब्य्थे हैं | अपने जातको बननेमें प्रवान हाथ 
दमारा ही है | हमारा मन शग-तरकके तानेआने बुना करता है । 
मुक्ति, आनन्द, परमपद हम मरनेक्रे पश्चात्‌ हो नहीं, यड़-इक्षी 
सांसारिक जोत्रनमें जीते-जो इगी मानत्र-शरीरद्वारा प्राप्त कर. सकते 
हैं । मन खयं खगको नरक बनाता है तथा ृिकोगमें अन्तर आते 
ही नरकको दिव्य प्रकाशसे आलोकित कर लगमे 'परिवितित कर 
देता हैँ । 
आप पढेंगे, शृथ््रोपर खग केसे बने ? उमारे किये क्या हो 
सकता है ? माग्यचक्र खं सत्र कुछ किया करता है । नियतित्रम 
कोन संचालित कर सक्ता है ?! 
पृथ्वीपर खगे-निमण  करनेका प्रथम उपाय है--छर्ख 
शरीर | शरीर वह यन्त्र है, जिससे आप पृथ्वोसे खग-नेरकके 
जीताणु-तत््त खींचते हैं । रोगी, दुबे, कृशक्राय, ढोळा'ढालो 
पौरुपहीन शरीर ऐसा बिंगड़ा हुआ यन्त्र है, जो पृथ्वीसे निराशा, ईर्प्या, 
क्रोध, द्रोइ, असर, वासनाकी कडुवराढ्ट ही. खींच सकता 
है । उप्तमें गंदगी. खींचने और तदनुकूछः कुत्सित त्रातातरग 
उत्पन्न करनेके टी. तत्त्व हैं । रोगी-दारीरक्ा मत रोगा है. । रोगी मत 
नरकके अतिरिक्त और कित अच्छो चीजको सृष्टि करेगा | 
सनाप्रिय शरीर ब्यभिचांरको ही सोचेगा; लोमी मन रुपया-पसा ही 
देखेगा; क्रोधी अपनी उत्तेजनाका सामान जलने-कुद़ने, दुखी 
रहनेक्रे लिये खयं एकत्रित कर लेगा। रोगी-शारीरको संसार 
बन्धनरूप, दुःख-कठिनाईँ, ˆ ऑन्तरिकः क्लेशसे परिप्रण प्रतीत 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२७० महकते जीवन-फूछ 


होगा । इसके विपरीत जिसका शरीर प्रण खस्थ है, उसे यही 
संसार खग-जेसा सुन्दर प्रतीत होगा । 

दूसरा तत्त है--मनुष्यका जीवनके प्रति इश्टिकोण । 
निराशावादी दृष्टिकोण लेकर जीवनमें प्रविष्ट हो नेबाले व्यक्तियोंको 
निराशा, कठिनाई, असफल्ताके अतिरिक्त क्या मिलेगा १ उन्हें 
रोने-पीटनेक्रे लिये कहीं भी मसाला मिल ही जायगा । वे दुखी 
रहनेक्रे आदी हैं | यही मानसिक नरककी सृष्टि करेगा। इसके 
विपरीत आझात्रादी व्यक्ति प्रसन्न रहने; उत्साहित होकर जीवन-कार्यमे 
प्रविष्ट होनेका सहारा ढूँढ़ लेगा | मानसिक दृष्टिसे दोनोंकी आशा- 
निराशाका दृष्टिकोण खगे-नरकका स्रष्टा है। जसा हमारे मनके 
भीतर है, रेसा ही हमें आस-पास, इधर-उधर सतरत्र प्रतीत होता 
है । अपने अन्तरकी प्रतिन्छाया दी हमें संसारमें छुखी-दुखी बनाया 
करती है । 

हम चाहें तो उत्तम मन्त्रणाओंद्दारा अपने अंदर-बाहर 
सवत्र प्रेमका, आनन्द और उत्साइका खरगे निर्मित कर सकते हैं, 
आस-पासके वातावरणको अपनी पवित्र भावनाओंसे खगके सौरमसे 
युक्त कर सकते हैं । इसके बिपरीत कुत्सित इच्छाओंसे हम अंदर- 
बाहर नरक-ही-नरक बना सकते हैं | 

बिच्छूकी तरह आप वित्र एकत्रित करेंगे या मधु-मक्खीकी 
तरह मीठा शहद ? 


——— ४० ध.ऐ+--- 
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अपना दृष्टिकोण आशावादी बनाइये. 


हमारे जीवनका चिन्तित या प्रफुल्लित होना केवळ हमारे 
दृ्टिकोणपर निमेर है । वास्तत्रमें (हमारा किसी धटनाके . प्रति क्या 
दृष्टिकोण है”--यह तत्र हमारे मानसिक जगतका निमाण किया 
करता है । यदि हमारा दृष्टिकोण अपने जीबनमें सुखद, मोददायी, 
आशाबादितासे परिपूर्ण पइछ्की ओर है तो, निश्चय जानिये हमं 
मनमें दुःखोंसे घिरे रहकर भी प्रसन्न और आशात्रादी रहेंगे । जीवनके 
दुःखद प्रसंगोंको देखनेत्राला हर तरह उन्नत वातात्ररणमें भी 'दुःख- 
कष्ट ही देखता रहेगा । 


उदाइरणके लिये श्रीअनन्त गोपाळ शेबड़ेद्रारा दिये गये निम्न 
मनोव्ृत्तियोंवाले व्यक्तियोंको देखिये-- 


“आफतको आफत: मानना या न मानना हमारे हाथकी बात 
है । कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं, जेसे मकानमें आग लग जाना 
या प्रिय व्यक्तिकी मृत्यु, दिराला, घुकदमेमें हारना, लम्मी बीमारी, 
कारावास, पुत्रीका वित्रा, पुत्रको शिक्षा इत्यादि, जो थोड़ी-बहुत 
अघुविआां जहूर देती हैं, पर हम उन्हें अतिरंजित इष्टिसे बढ़ा-चढ़ाकर 
देखकर मुसीत्रते मानने लगते हैं | रस्सीको साँप मानकर कॉप 
उठनेवाले व्यक्ति हमारे समाजमें कम नहीं हैं | जेळमें मेरे एक 
साथी थे, जिःहें डेढ़ सालको सत्रा हुई थी | रोज दिन गिनते थे 
कि “कव छूटेगे, कत्र छूटंगे |? मैंने कहा, “भरे अब तो डेढ़ साळकी 
जगइ: एक ही साळ बचा है | उसे: जाते. क्या देर लगती हैँ ।' 
कारावासके. काले सींकचोंमेसे कोई जमीनकी कीचड़ या जेलको 
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दीवारका टुकड़ा देखता है, तो कोई आसमानके तारे देखकर खुश 
हो लेता है ।? 


जत्र मैं बोडिंगमें यथा तो, अपने कपरेके साथीके साथ आकरपक 


चीजें सौझेमें खरीदा करता था । खुशबूदार तेलकी बोतळ जत्र आथी 
इ गयी तो वह बोछा---देखो यार; तेळ कितनी जल्दी खतम होता 


। बीस दिनमें बोतल, आधी खाली हो गयी ॥ . 
.... रे यार, यह खाली कँ हो गयी १ अभी तो आधी भरी 
है ।-मैने कहा ! 


ऊपर लिखे उदाहरणोंपर गम्भीरतासे विचार कीजिये । इनमें 


विम्नि दष्टिकोण स्पष्ट सग्झमें आते हैं | लेखकका हसता-खेळता, 
दूसरोंको प्रोत्साहित करता हुआ आशावाद हैं, जो जीवनकी 
अंच्छाईको देखता और उससे प्रेरणा प्राप्त करता हैं । दूसरा 
निराशावादी दृष्टिकोण है, जो सत्र कुछ होते हुए भी चिन्ताकी 
मरहाउ्याधिसे अधमरा हुआ जाता है । जितने दिनोमें आप मिथ्या 
भंयक्ी चिन्तामें अधारे हो जायेंगे, उतने 'दिनोमें आशात्रादी प्रसन्न 
मदरसे: इतनी शक्ति ओर साधन एकत्रित कर लेगा कि वे घटनाएँ 
उसपर कुछ प्रभाव न छोड़ जायगी । केसे ठुःखकी त्रात है कि 
हम अपना गलत कंगाल इश्कोण नहं बदलते | हमें आशाका, 
उत्साहका, आनन्द और अपने हितका इश्कोण ही अपनाना चाहिये । 
` शण तर वाल्टर स्काटकां उदाहरण हमें प्रेरणा देनेवाला है | एक 
प्रेस लेकर चळानेकें सम्बन्ध बाल्टर र्काटके ऊपर इतना ऋण हो 
गया था कि साधारण मरोदलवाला व्यक्ति उसके गानरिक मारसे 
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पागछ हो जाता, किंतु वाल्टर स्काटने मनःस्थितिको विचलित 
नहीं किया, निरन्तर :तीस-चालीस बभ उपन्यास लिखकर उनकी 
आयसे सम्पूण ऋण उतार डाडा | - 


लोवळ टामसको भी ऋणका सामना करना पड़ा, भयंकर 
निराशारे प्रा हुई, किंतु इन सबके वाबजद वे चिन्तित कभी 
नहीं हुए थे । वे जानते थे कि यदि वे ऋणके सम्बन्धरमे चिन्तित 
हुए तो उनकी उत्पादक और सृजनात्मक शक्तियाँ पंगु हो जायेगी, 
और उनके कर्जदार उनपर मक्खियोंकी तरद्द मिनमिनाने ळोंगे | 
अतः प्रत्येक दिन प्रातःकाळ एक पुष्प खरीद छेते थे और उसे 
कोट्के वटनमें लगाकर मधुर संगीत उच्चारण करते हुए 
टइळने ऑक्सफोड स्ट्रटक्री ओर निकल जाते थे | वे अपने मनमें 
सदा निर्भयता, वीरता ऑर आशावादिताके विचार रखते थे और 
क्रिम परिस्थितियोसे नहीं हारते थे | वे परिखितियोंको अपने पक्षमें 
करनेमें युक्ति ओर निरन्तर प्रयत्न करते रहते थे | 

इष्टिकोणमें अन्तर आनेसे मन कैसा शक्तिशाली या कमनोर 
हो सकता है, यह तत्र आपको जे० ए० हैडफील्डकी पुस्तक 
(शक्तिका मनोविज्ञान? के इस उदाइरणसे स्पष्ट हो जायगा । वे 
लिखते हैं कि “मैने तीन व्यक्तियोंकी शक्तियरोंको परीक्षा मानहिक 
संकेत ( Mental Suggestion ) के प्रमॉंबमे की है | यह शक्ति- 
परीक्षा डाइनामो मीटरको पकड़नेके द्वारा हुई थी। मैंने उनसे 
डांइनामो मीठरको मजबूतीसे पकड़नेकी आज्ञां दी और तीन विभिन्न 
मानसिक स्थितियोंमें उनकी शारीरिक शक्तिको जाँचा । | 
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जब मैंने उन्हें साधारण औसतन रूपें काये करते हुए जाँचा 

तो उनकी औसत पकड़नेकी शक्ति १०९ पौंड थी । फिर मानसिक 
संकेतद्वारा उन्हें यह छुझाया गया किं वे कमजोर हो गये थे। 
उनमें निळताके चिह्न प्रकट दो रहे ये | इस संकेतका ऐसा घातक 
प्रभाव उनपर पड़ा कि ताकत केवछ २९ पौंड रह गयी । फ़िर उन्हें 
सम्मोहनद्यरा और भी कमजोरी, निवता, शक्तिहीनताक इश 
संकेत बार-बार दिये गये | फळखरूप वे. इतने ,नेबछ हो गये कि 
उनमेंसे एक तो यहाँतक कह उठा कि _ एक छोटे ; शिश 
जितनी भी शक्ति नहीं है । में एक शक्तिहीन बच्चा हू । मेरे 
अङ्ग-अङ्ग शिथिल हो गये हैं |. | 

. फिर इन व्यक्तियोंको खुजनात्मक और पृष्ट संकेतोमे रखकर 
शारीरिक शक्तिकी परीक्षा की गयी । “तुम मजबूत हो, दुम 
झाक्तिदाली हो !? इन संकेतोंकां ऐता चमत्कारी प्रभाव हुआ कि 
उनकी पकड़नेकी शक्ति १४२ पौंड हो गयी | उत्साइबद्वक संकेतोंसे 
उनकी दारीर्कि शक्तियोंमें पाँच सौ प्रतिशततक बृद्धि होती देखी 
गयी है |. दृष्टिकोणका कितना प्रभाव- होता है, यहद उपयुक्त 
उदाहरणसे स्पष्ट हो जाता है।.. स 

ए बार ईसा महानके पास एक वीमार व्यक्ति खाटसे छगा 

हुआ छाया गया ।: ईसाका दृष्टिकोण सदैव प्रफुल्ल, शक्ति प्रण/ 
आश्ावादसे भरा हुआ था । बोमार व्यक्तिसे वें बोले--(पुत्र 
प्रसन्न हो जाओ: तुम्द्दारे पाप परमेश्वरद्वारा माफ किये जायेंगे: 
खड़े हो जाओ और.प्रैदल चछकर घर जाओ | इन ढता और 
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आत्मविश्वाससे परिष्रण संकेतोंका ऐसा अद्भुत असर हुआ कि बीमार 
सचमुच उठ खड़ा हुआ ओर घरकी ओर चळने लगा | बीमारका 
कथन था कि “इन उत्साहवद्धेक प्रेरक शब्दोंका उसके ऊपर ऐसा 
चमत्कार हुआ जैसे अंदरसे कोई शक्तिका केन्द्र फूट पड़ा हो |? 

डेल कानेंगीका तो विचार है कि आशावादी उत्साहवर्द्दक 
इृष्टिकोणसे मनुष्य चिन्ता, भय और भाँति-भाँतिकी अनेक बीमारियों- 
को अच्छी तरद निकालकर फेंक सकता है | जीवनके प्रति उसे 
ग्रेम करना चाहिये। सदातुभूतिसे अपनी चिन्ताओंक्रे कारणोंको 
दूरकर हितेत्री मात्रनाओंमें रमण करना चाहिये । 


डि० लारसनका कथन है कि नवीन मानस शाख्ञोने खोज 
की है कि जीवनमें ऐसी अहुत कम तरतुएँ हैं, जिनका प्रभाव 
प्रसन्नतासे अधिक हमारे मन तथा शरीरपर होता है | आत्मा, शरीर 
तथा मन सब्रका मुख्य साम्ये आनन्द ही है । आनन्दवित्रयक 
दृष्टिकोण न बननेसे हजारों मनुष्योंका नाश हो गया है | अतः दीप- 
जीवन, आनन्द और खास्थ्यक्रे लिये मनुष्यको चिन्तित न रहना 
चाहिये | [ 


शरीर प्रसन्नता, आशा, उल्छास और रान्तिकी माँग करता 
है| आवश्यक तचत न ग्राप्त ददोनेसे आत्माको भी कऽ होता है। 
हमें संदा प्रसन्न और उल्लासमय र्‌इकर शरीरकी माँगको प्रण करना 
चाहिये । ` 
ew 
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ै अ पटल, 
तीस वर्षकी उम्रमें मरा, साठ वषमे 
दफनाया गर्या 
. आजकल परनेत्राले अधिक्रांश मनुष्योंकी कंत्रपर यही लिखना 
चाहिये कि 'तीस ककी उम्रमें मरा, पर साठ कमें दफनाया गया ।? 
क्यों ! कितने ही ऐसे व्यक्ति हमारे देखनेमे आये हैं जो तीस 
दाळकी चढती जवानीमें ही अपने-आपको बुडड़ेकी उपाधि देने 
छाते हैं | जिंदगी जिंद्रादिळीक़ा नाम है और इनकी जिंदादिली 
अचपनमें दी खाक हो जाती है | इनके. हृदयसे मस्ती, जोश, 
सुख-खप्न और यौवनकी मधुर कल्पनाएँ सदेवके लिये बाद द्दो 
चुकी हैं । इन्हें जीवन फीका, नीरस, क्षणमंगुर और फानी 
माढूम. होने ळगा है | आजकळके एक युबककें पत्रमें लिखी निम्न 
पक्तियोंपर जरा ध्यान दीजिये तत्र माळूम होगा कि उन्हें जीवन 
कैसा माळूम होता है-- 

८:०-० ` कमी-कमी पुञ्को त्रोडिंगके कमरेकी याद आती है, 
जब हम भी तुम्हारे पाल होते थे, जत्र घरमने, फिरने, सैर-सपाठेमें 
एक वहार-सी थी | जब जीवन एक माइक वस्तुके समान था 
और अधिकाधिक दम उसमें मग्न .और मस्त हो सकते थे | जव 
मित्रोंसे बातें करनेमे और मस्तिष्ककी सुक्षम-से-सुक्ष्म गतिके प्रदशनमें 
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एक आनन्द-सा आता था | अत्र तो माढूम पड़ता है कि तृप्ति और 
संतोषी भावनाने शरीर और मल्तिष्कके तीखेपनको ही नष्ट कर 
दिया है | मुझे कोई कष्ट नहीं है, सुख ही हैं। मेरी इच्छाओंकी 
पुर्ति, इससे पहले कि मैं उनका छ्याळ करूँ---दो जांती है। 
फिर भी वह सुख नहीं है । एक अजीत्र काडिळी-सी छा गयी है 
और एक घड़ीकी भाँति जीननकी घड़ियोंकों गिनता जा रहा हूँ 
TTT तुमसे पुराने चिन्ताविह्दीन दिनोंकी बातें कर वर्तमान 
या भत्रिष्यमे नहीं, भूतमें स्नानकर कुछ समयके लिये फिर युवा 
और प्रसन्न दोना चाहता हुँ:---------"-': i 


उदासीनता, वेत्रसी, निराशा और अशक्ततासे भरी' यह दशा 
केवल हमारे इस मित्रकी ही नहीं, हंजारोंकी है । न जाने क्यों 
लोग जीवनके प्रति उल्ळसित नहीं हैं | आजकल हम देख रहे हैं 
कि वहुत-से मनुष्य बहुत जल्दी बूढ़े और कमजोर हो जाते हैं 
और असमयमें ही कालके ग्रॉस बन जाते हैं । घटते घटते मनुष्पकी 
आयु आज तीत-पैंतीस रह गयी है | सत्रका यदी विश्वास हो गया 
है कि हमारी यही आयु है । इस हृदयमें वेठे हुए भ्रान्त विचारंका 
कुपरिणाम यह है कि : किसी व्यक्तिको बृद्धावस्थामें देखकर हमारे 
मनमें भी यही विचार उदित होता है किं इम भी जल्दी इंसीं 
दशाको प्राप्त होंगे'] हमारे भी गाळ पिचिक जायेगे; ज्योति क्षीण 
हो जायगी, शरीर शोचनीय एवं अशक्त हो जायगा और फिर 
एक दिन A RIOOOON ISG 35 "नु on न्यु | बस, इसी विचारसे डरकर ह्म 
अपने मनमें अनेक बेसिर-पैरकी कल्पनाएं करते हैं -। बुद्ापेकी 
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खदायिनी, हृदयबिदारिणी भावनामें निरन्तर रमण करते हूँ । न 
जाने क्या-क्या सोचते हैं और इसी सोचमें निमग्न समयसे बहुत 
पहले उत मद्दाराक्षसको, जो न जाने कितनोंको केवळ डराकर हैं! 
चबा गया है, न्योता दे. बैठते हैं ! 

याद रल्िये--रोगों, व्याबियों एवं अन्य कुपरिणामोंका मनमें 
ब्रिचारकर आप अपने शरीरमें उसके लिये उपयुक्त स्थान उपस्थित 
करते हैं, तत्र रोग वहाँ आकर अपना अधिकार जमांता दै । 
बुढ़ापेके ख्याळमें इत्रकर, बुढ़ापेकी कल्पनाओंमें गोता लगाकर, 
हर समय बुढ़ापेके खप्न देख-देखकर और निरन्तर बुढ़ापेकी 
चिन्तामें जलकर, इम उम्क्रे लिये अनुकूल स्थिति बनाकर 
उसे बुळाते हैं । किसी दुष्ट विचार, किसी भयंकर रोग या किसी 
अन्य दुःखदायिनी सत्ताकी कल्पना मनमें जदाँ आयी कि फोरन 
उसका मानसिक चित्र बन जाता है । फिर बड़ी रोग, वही चिन्ता 
बडी कुत्सित कल्पना किसी भयंकर व्याधिका रूप धारण कर हमारे 
झरीरपर बुरा प्रभाव डालता हैं। इसी प्रकारके अखस्थ एवं 
निराशाजनक विचारोंसे हम अपने हाथों अपने भाग्यको फोइते 
हैं | अपने सुख और खास्थ्यरूपी कोमुदीको काले बादलोंसे ढॅक 
लेते हैं । 


विलियम ब्यान फ्लिप्सका कहना है---'में वह समय ठीक 
ठीक बतला सकता हूँ जब मनुष्य बूढ़ा होना शुरू हाता है | यह 
वह घड़ी होती है ,जब आत्म-परीक्षा करनेपर वह देखता है कि 
एकान्तम 'बेठनेपर उसका विचार और ध्यान मविम्यकी अपेक्षा 
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भूतकालकी ओर अधिक जाता है | यदि मनुष्यका मन भविष्यके 
विचारोंके बजाय पुरानी बातों, बीते युगकी' स्थृतियों, संस्मरणों 
और अतीत ' बृत्तान्तोंसे भरा रहने ळगे तो समझ छो वह बूढ़ा 
हो रहा है ।' | 

बुढ़ापेको मार-भगानेके उपायोंकी खोजमें वर्षों ठोकर 
खानेके बाद मुझे अचानक ज्ञात हुआ कि बढ़े जोर-शोरसे इनकी 
तलाश करनेसे सदा इन्डीकी चिन्तामें लगे रहनेसे हम इन्हें. नहीं 
ग्राप्त कर सकते | सो घातकी एक वात यह है कि कभी एक 
क्षणके लिये भी अपने मनमें इस बातका विचार न करें कि 
हम बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं । आप अपनी आयुको 
त्रिळकुळ भूल जाइये, उस ओर ध्यान ही न दीजिये । उन त्रातोंको 
सोचिये ही नड़ीं | अपना क्या, दूसरोंकी ढलती अवस्थाका भी 
विचार मनमें न . कीजिये | मनमें यह दृढ़ संकल्प कीजिये कि 
हम अभी बूढ़े न होंगे | बल्कि यौवनके सुखमय खप्न देखनेकी 
आदत डाळिये | यौवनके उच्च आदशको लेकर उसमें प्रविष्ट हो 
जाइये और जत्रतक आपका अगणु-अणु उन दिब्य भावनाओंसे 
ब्रिभोर न हो जाय, उस दिव्य आदशको अपने अन्तःकरणसे 
तिळमात्र भी मत हटाइये | हमारे जसे आदश होगे, हमारी जसी 
मानसिक अमिव्यषाएँ होंगी और हमारे हार्दिक भाव जैसे होंगे, उन्हींकी 
झलक हमारे मुखमण्डलपर दिखायी देने लगेगी, उन्होंका प्रतिग्रिम्ब 
हमारी आँखोंमें झलकेगा । हमें पण निश्चय और विश्वास कर लेना 
चाहिये कि निबेलता, सुस्ती, आधिः््याधि, रोग, निराशा और 


मृत्युसे हमें कोई सरोकार नहीं । 
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यदि. हम सदा अपने मनमें योवनके दिव्य प्रबाइको 
बहाते रहें । सदै यौवनके आदशॉको सामने रखकर उनके लिये 
अपनी शक्तियोंमें त्रिश्वास रखकर उद्योग करें, यदिं हम हर 
समय शक्ति और खास्थ्यके नियमोंको अपने सामने रखे | चिन्ता, 
भय और संशयको मानसिक परिधिसे निकाल डाळे तो बुढ़ापा 
हमसे अवश्य डरता रहेगा | आपके हृदयमें- जिंदादिळी नामकी 
जो दूब उगी है, उपर उल्साहकी फुद्धारं छोड़ते रहिये । पण 
्रह्मचयसे सदाचारके नियमोंका ` पालन कीजिये | याद रखिये, इस 
केल्पनाने कि अमुक उम्रक्रे बाद मनुष्यकी ढलती अवस्था प्रारम्भ 
हो जाती है--उप्तकी शक्तियों मन्द ' पड़ने छाती हैं--मानव- 
समाजको वड़ी हानि पहुँचायी है । इस प्रकारकी जो घास-फूस 
मानेसिक उद्यानमें जड़ पकड़ गयी हैं उका अमीसे उन्मूलन 
प्रारम्म कीजिये | मनुष्य कमी बूढा नहीं होता, वर खयं द्री अपने- 
आपको बूढ़ा समझने लगता है | आप तत्रतक बूढ़े नहीं हो सकते 
जबतक आपके जीवनमें मधुरता और उत्साह बना रहता है | 
जबतक आपके . हृदयमें महत्ताकाङ्काको दिव्य ज्योति प्रकाशित 
रहती है | जत्रतक आपके मनमें बुढ़पेक्रा डर नहीं उत्पन्न होता । 
जबतक आपके सूनमें काथ करनेकी शक्तिका प्रवाह बना रहता है 
और आपकी शारीरिक शक्तियोंका हास नहीं होता । आप इन्हीं छुलमयी 
झाक्तिय्रोसे अपने हृदयम एक आनन्दमय भवनका निर्माण कीजिये । 


——— ERAS 
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व्यतीत करना चाहिये ` 


मानव-जीवनमें तीन कार्योकी ` प्रधानता -रइती- हैं--कार्य, 
मनोरञ्जन और व्रिश्राम |: साधारण - व्यक्तियोंमेसे प्रत्येकको: जीविका 
उपाजेनके लिये दिन-रातके चौत्रीत्त घंटोंमेंसे आठ घटेका समय 
अवप लाता है | इस सतनवे बाद आठ घटे विश्रांमक्रे लिये 
निकाल देनेपर आठ घंटेका.समय फुरसतका “मिळता हैं | इन आठ 
घंटोंको कित प्रकार व्यय किया जाय, जिससे अधिकतम आनन्द, हँसी 
खुशी और शान्ति प्राप्त हो .सके, यह एक बिचारपण समस्या है | 


राते मत रहिये. . 

अनेक व्यक्ति प्रायः कहां करते हैं कि (हमें आमोद-प्रमोद 

तथा जीत्रनके आनन्द-उपभोगके _ लिये ` कोई अत्रकाश प्राप्त नहीं 

दोता । हम कामसे बेइद परेशान हैं | इतने अंझट पड़े रहते हैं 

कि दिन-रात उन्हीमें फेसे रते हैं ।? यह बात ऐसी उदास मुद्रामें 

कदी जाती है, -जिससे उनकी अतीव असमर्थता, निराशा और 
वेत्रसी प्रकट होती है । 


~ 


लियोसे पछिये--“तुम सारे दिन क्या काय करती हो ® 
चे कहेंगी--“इमें रोटी बनाने, वच्चोंकी देख-रेख करने, घरको 
छोटी-बड़ी आऋयकताओंकी पूर्ति करने, ज्ञाइ-बुद्वरू, वतन माँजने, 
कपड़े धोने, त्रच्चोंको स्कूळके लिये तेयार करने और कपड़े सीनेमें 
कभी कोई अवकाश प्राप्त नहीं होता ।? यह कइते-कइते. उनका 
मुख चिन्ता, नैराइप, पीड़ा और आन्तरिक वेदनाओंसे मर जायगा | 
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वे मानो रो देंगी । इन्हें देखनेसे आप यही अंदाज ळार्येगे कि 

इनका जीबन रोते-कलपते व्यतीत होता है । सांसारिक चिन्ताओंका 

भार इनके ऊपर इतना अधिक है कि ये अपने जीवनमें रोने-पीटने 

और व्यर्वका भार वहन करनेके अतिरिक्त कुछ नहीं कर रही हैं । 

उस जीत्रेसे' क्या लाभ जिसमें मनोरञ्जन ओर" आनन्दके'दो 

क्षेण न हों 
जीचनपर धनकी चढ़ाई ! ` 


अधिकांश सेठ, दूकानदार, क्लवका, सरकारों अधिकारी एवं 
कर्मचारी, व्यापारी-कग धन-उपाजन करने” तथा उसे जोड़नेमें सतत 
प्रयत्नशील हैं, किंतु उसका जोत्रन तथां आनन्दक़े लिये उपयोग 
करनेमें जागरूक नहीं हैं | कुछ अल्पज्ञ व्यक्तिं केबल धन-उपाजनको 
ही जीवनका! चरम लक्ष्य बनाये हुए हैं | घन उनके .जीबनपर “चढ़ 
गया है | वह उनकी असंख्य सांसारिक चिन्तओंका कारण बन गया 
है । गुइस्थ-सम्बन्धी उनका सुख भी विछुत दो गया है | . 


~ 


स्मरण रखिये, धनका उपयोग जीवनके लिये है | जीवन 
धनसे वड़ा है, मदान्‌ है | धनको इतनी तन्त्रता न दीजिये किं 
वह जीवनके ऊपर चढ़ बेठे और जीत्रनक्ो चिन्ता, व्यग्रता तथा 
्यर्थके कायोसे भर दे | जीवन धनसे उचच स्तरपर है | उसकी 
उपयोगिता जीवनके विकास एवं परिपुष्टिपर निर है । आपको 
धन-तत्वका उतना ही अनुपात चाहिये, जिससे आपकी न्यायपूर्ण 
आत्कयकताएँ प्रण हो सक और उसका विज्ञाप्त अनरुद्ध न-हो जाय । 
इसके अतिरिक्त संग्रह करने या पजीपति अननेके लिये जीवन- 
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जसे मान्‌ देवी तत्तको विनष्ट न कीजिये | जब साधारणतः आपकी 
आऋयकताओंके लिये धन प्राप्त हो जाय, तो आनन्द-प्राप्तिके लिये 
उसका उपयोग कीजिये । 
आनन्द-तखकी आराधना 

जीवनका प्रधान लक्ष्य आनन्द-प्राप्ति है | हमें अधिक-से- 
अधिक आनन्द, घुख, हँसी-खुशी प्राप्त करना चाहिये । जिस 
व्यक्तिको आनन्द प्राप्त नहीं हुआ और जो जीवनभर तेडीके बेळकी 
भाँति संसारका भार ढोता रहा या रुपया-पेप्ता एकत्रित करता रा, 
चइ चाहे आर्थिक दृष्टिकोणसे समृद्ध कहां जा सके, किंतु वास्ततमें 
उसने जीवनका रस प्राप्त नहीं किया है । आनन्द वह आत्मिक 
तत्त्व है, जिसे प्राप्त करनेपर मन-बुद्धि सुखी, संतुट हो जाती हैं; 
संसारका समग्र सुख प्राप्त हो जाता है । 

आनन्द क्या है ? आनन्दका सम्बन्ध मनसे है । हमारी पाँच 
इन्द्रियाँ निरन्तर आनन्द या दुःखकी अनुभूति हमारे मनको दिया 
करती हैं । प्रत्येक इन्द्रिय किसी प्रकारके आनन्द या दुःखसे 
सम्बन्धित हो सकती है । यदि हम प्रत्येक इन्द्रियको छुखको प्रतीति- 
के लिये सचेष्ट रखें, तो हमारे आनन्दका त्रिस्तार हवो सकता है । 

हमारा आनन्द आन्तरिक है । जो व्यक्ति उसे बाहर ढूँढ़ते 
फिरते हैं, वे गळतीपर हैं | राह्म वस्तुओंसे सम्बन्धित होकर हमारी 
पन्च-इन्द्रियाँ जो ज्ञान अन्तर-प्रदेशमें ले जाती हैं, उनके द्वारा मनमें 
आनन्द्की भावना उत्पन्न होती है । अंतः सुखप्रापतिके छिये 
मनको नैराश्य, चिन्ता, दीनताक़्री भावनासे निकालकर सुख, आनन्द 


tf 
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और हँसी-खुशीकी- -स्थितिमें .रखना चाहिये | मनः:स्थितिका यह 
महत्तप्रण सार है । 
नया जीवन 

जिनका लक्ष्य जोवनमें अविक-से-अधिक प्रसन्नता, आनन्द 
और घुख-शान्ति है, वे अपनी उसी प्रकारकी मनोदशा बनाकर 
उसके समीप पहुँचते हैं | मतःस्थितिक्रे अनुकूछ तत्त ही हम वाता- 
वरणसे खींचा करते हैं । 

आशावादी इश्कोणकी आवश्यकता 

ह जितना अपने-आपको सांसारिक क्स्‍्तुओंके मोइसे बरॉधते. 
हैं, जितनी अधिक अपनी कृत्रिम आऋषकताओंकी अभिवृद्धि करते 
हैं, उतने डी अधिक चिन्ताओंमें निमग्न रहते हैं । अनेक प्रकारकी 
चिन्ताएँ हमारे जीवन-संगीतको बेघुर तया क्श वना देती हैं और 
हम प्रतन्नतांके मोद्दायी वाताxरणको मनमें उत्पन्न नहीं कर 
पाते | हम छोटी-छोटी वातोंकों लेकर झ्लोंक्रते-कुढ़ते रहते हैं । 
हमारा जीवन जंजाळसे भरा रहता है | हम रोते, पीटते तथा 
चिन्ता-त्रिशादमय जीवन ज्यतीत करते हैं | 

रोते मत रहिये, मस्त रहिये । आनन्द-त््रसे अधिक-से- 
अधिक सान्निध्य प्राप्त करते रश्यि | आप जिन चीजों या बातोंके 
लिये रात-दिन चिन्तित रइते हैं, उनसे आपका सम्बन्ध अल्प काठका 
है | फिर) कों उनके डिये अपने जीवनको झळा किया जाय £ 

हमें फूलोंकी ,तरद हेहते मुसंकुराते हुए जीवन व्यतीत करना 
चाश्यि । प्रकृतिको देखिये, सवत्र आनन्दका राज़्य है | शीतळ- 
मन्द समीर कित आनन्दमें बह रही है । उद्यानमें पक्षियोंका कलरव 
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सुनिये । सरिताओं, निन्ञरों तथा छोटे-वड़े नालोंका जळ किंस 
मस्तीसे गिरता-तहता है | एक-एक बूँद विखरकर मानो हस उठती है 
और कती है, 'हे संप्तालाओ | आनन्दम खिललिलाओ ! 
मुसकराकर जीवन व्यतीत करो । व्यर्थकी चिन्ता? छोड़ो |? 


पक्षियोंके पास कितनी पूजी है? उन्होंने कितने रुपये किसी 
बैंकमे जमा किये हैं? उनके घरमें कितने वर्षोके लिये खाद्य 
पदारथॉका संग्रह है ? उनके पास कितनी रजाई, त्रिछौने, पहिननेके 
सुन्दर कीमती वल्ल, कमरे, मोटर, झाइ-फनूस है ? किसी प्रकार- 
की पूँजी न- होते हुए भी, कळके लिये भोजन, वल्ल, मकानकी: 
व्यवस्था न होते हुए भी उनका जीवनः कितनी प्रसन्नता और 
मस्तीसे परिपणे है । वे किस निश्चिन्ततासे मधुर संगीत अछापते 
हैं । मोरको नाचते समय देखिये, किस निथ्चिन्ततासे वह त्रिमिन्न 
नृत्य-मुद्राएं बनाता है | पंद्रह-त्रीस' मिनटतक चळनेत्राला उसका 
नृत्य आनन्दसागरमें अव्राइन है | उसे न बाळ-वच्चोंकी चिन्ता 
है, न सांसारिक -प्रपश्चोंकी उल्झने | हमें इन श्राकृतिक जीवोंसे 
आनन्दत्रिषयक शिक्षां प्ररण करनी चाहिये--इगके जीवनके 
आनन्दतच्वको ग्रहण करना चाहिये |. - 


आनन्दका संकरप कीजिये : 


आइये, अपनी कृत्रिम दुश्चिन्ताओं और दुर्भावपण कल्पनाओं- 
को ' सदाके लिये ' त्यागकर आनन्द-तत्तक्रे साधक बन । जीवतका 
रस-पान करते चलें । दँसी-खुशीसे अपने जीवनके प्रत्येक रग-रेशेको 
दा लें | खयं हँसें, प्रसन- रहें और अपनी प्रफुल्लता, मस्ती और 
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आनन्दकी उदारतासे वितरित करें। जगत्को आनन्दमय मानें | 
यदि हम जीवनविषियक अपना नीचा इश्कोण त्यागकर “यह 
जगत्‌ आनन्दमय है?--पर भावना अपने सम्मुख रखें, तो हमारे 
दुःख, क्लेश और व्यर्थकी चिन्ताओंकी अल्पकालमें ही समासि हो 
जायगी । हमारी चित्तबृत्तियाँ सत्‌, चित्‌ और आनन्दखरूपमं एकाग्र 
डो जायेगी; हमारे कल्पित दुःख और क्लेशोंकी समाप्ति हो जायगी । 
जो व्यक्तिं अपने सचिदानन्द-खरूपमें स्थिर हो गा है, वह 
धन्य है । बड़ अत्ि्याक्रे अन्वकारसे निकलकर आनन्द, उत्साइ और 
आशाके प्रकारमें आ गया हैं | आनन्दतत्वकी आराधनासे मनुष्यका 
आन्तरिक एवं बाह्य जीत्रत आत्मस॑तोषसे परिप्रण हो जाता है । 
उसे यह स्यं अनुभव होने लाता हैं कि विकार, भय, चिन्ता, क्रोध, 
चासनाओंसे पीड़ित जीवनमें आनन्दकी प्राप्ति नदीं हो सकती । भौतिक 
ऐश्वय, रुपया, पैसा, प्रभुः प्राप्त होनेमें ही आत्मसंतृपति नहीं होती । 
आइये, आजसे निश्चय करें क्रि हम सदा-सवदा प्रत्येक स्थितिमें, 
गरत्येक वातावरणमें आनन्द ळो, दुनियाके मजे छुटेगे; क्योंकि हमारा 
सरोकार आनन्दसे है । हमारा जन्म आनन्द-ग्रापतिके शिये ही हुआ 
है । विषम परिस्थितियाँ हमारे आनन्दमें वाधा उपस्थित नहीं कर 
सकतीं । अपना दृष्टिकोण परिवर्तित कर, सात्तिक आनन्द-प्राप्तिका 
आदरे सम्मुख रखकर जीत्रन व्यतीत कीजिये | आप चाहे जिस 
स्थान या अवस्थामें हों, आझावादी दृष्टिकोण अपनाकर आनन्दमय 
जीवन व्युतीत कर सकते हैं | 
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मनुष्य जितना अधिक काममें व्यस्त रहता 
है, उतना ही अधिक जीवित और 
स्वस्थ रहता है ! 


e ~ € 
शातं जीव शरदो वधमानः । 
( अथववेद ३ | ११ । ४ ) 


अर्थात्‌ 'सौ वरधोतक उन्नतिशीळ जीत्रन जिओ, जीबनशक्तिको 

ऐसे समयसे खर्च करो कि सौ वर्षोतक पूर्ण कमंशीछ रह सक्ो ।? 
बच आ घेहि मे तन्वां सह ओजो चयो बलम्‌। 

( अथर्ववेद १९ | ३७ । २) 
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अर्थात्‌ “अपने शरीरकों मगवान्‌का दिव्य मन्दिर समझकर 
उसकी पुरी देख-भाळ रखो । शरीरम तेन, साइस, ओज, 
आयुष्य और बलकी वृद्धि करो |! 

अइमन तन्वं कधि | (अथवंबेद १। २। २) 

अर्थात्‌ 'ारीरको पत्थर-जेसा सुद्दढ बनाओ । श्रम और 
तितिक्षासे शरीर मजबूत बनता है ।? 

मेरे पड़ोसमें एक सरकारी कमचारी पचपन वकी पक्की 
आयुमें सरकारी नोकरीसे रिटायर हुए । वे यदद का करते 
थे कि 'परकारों दफ्तरसे मुक्त होनेपर कोई काम-काज न 
रहेगा तो बड़े आनन्दसे रहेंगे । वस, खास्थ्य-ढी-खास्थ्य 
बनायेंगे । शेष जिंदगी मजेदारीसे गुगरेगी तथा कठोर काय 
और नियन्त्रणसे फुरप्तत रहेगी ।? 

' और एकः दिन उन्हें पेन्शन मिंठी.-|. कामसे : छुझे मिल 
गयी । अब वे सारे -समयके खुद मॉलिक-थे । फुरंसत-द्वी- 
फुरसत थी | | 

उन्हें फुरसत तो मिडी, पर मन॑ भारी रहने लगा और 
'खास्थ्ययो तो मारो जंग ही छग गया।। दो-चार दिन तो इधर- 
उधर दूकानों, मिलनेवाले मित्रोंके घर और मुहल्लेमें बैठकर 
दिन कटे, पर फिर उनका मन न ळगा | एक दिन, चार दिन, 
एक माल, दो मास ! आलिर कशाँतक बे रहें १ भिंदगी बड़ी 
लम्बी, पता नड इक्षकी जड़ -कहाँतक - चले ? निठल्ळे ..जीत्रनसे 
चेठे-बेठे उब गये | बीमार हो गये | यद द्रीमारी बढ़ती गयी 
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और उन्होंने खाट ही पकड़ लो | डाक्टरी इलाज चळने लगा | 
जो व्यक्तिं कुछ मास पूव मजेमें आठ घंटे श्रम करता था, आज 
वही खटियाप! पड़ा डाक्टरको नब्ज दिखा रदा था और मोतकी 
घड़ियाँ गिन रहा था | 

खाटपर पड़े-पड़े परमात्माकी कुछ ऐशी प्रेणा हुई कि 
“वेकामका निठल्ला जीवन तो मानो जंग ळा-ळगकर अकाल- 
मृत्युको प्राप्त करना है । एक प्रकारकी आत्महत्या है । जत्रतक 
शरीर चले ततक कुछ-न-कुछ करना चाडये ।' 

बस, त्रे अपने पुराने दफ्तर गये । संयोगसे उन्हें उसी 
दफ्तरमें देनिक मजदूरीपर फिर . मामूळी-सा काम मिल गया । 
उन्होंने उसको ले लिया | 

मडान्‌ आइचर्य | भगवानकों लोला | दो-चार दिन तो 
कठिनाईसे दफ्तर गये, पर तीन-चार दिन वाद शरीरकी मशीन 
फिर चल निंकळी । काय करनेसे जंग ळगे पुर्ज फिर प्रववत्‌ 
काम करने ळगे | काममें लगे रहनेसे अब उन्हें इतनी फुरसत 
ही न थी कि वे बुढ़ापे, करजोरी या बीभारीकी निरर्थक कायरता- 
पूणे कल्पनाआंमिं लगे रहें । 

आज वें उसी प्रकार दफ्तरमें जाते हैं। जवानोंकी तरह 
काम करते हैं । पेला बहुत कम मिळता है, पर उप्तकी परां 
नहीं करते | प्रतिदिन शिकंजेमें कपी इई जिंदगी आगे चळ 
रही है । सुबह दस बजेंसे शाम पाँच बजेतक काममें दिन 
बीत जाता है | उनकी धर्मपरत्ती मर चुकी हैं । घरपर कोई 
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काम नहीं है, पर फिर -मी कार्यम ब्यस्त रहते हैं । अपने 
जीवनका निचोड वे इन शब्दोमे व्यक्त करते हैं--- 

“में दवा-दारूसे मी कामको आदमीकी सत्रसे अडी दवाई 
मानता हूँ । जो लाम कीमती दवाइयाँ नहीं करतीं, बह कमेमये 
जीवनसे सहज ही हो जाता है । कमसे जीवन और स्वास्थ्य 
बढ़ते हैं । कुछ-न-कुछ शारीरिक और मानसिकं काम करते 
रहनेसे आदमी अधिक 'जी सकता है । प्रकृतिके दीघजीबी 
जानचर कर्ममय हैं | अगर खस्थ और दीधजीवी बनना है, 
तो जिंदगीके आखिरी दमतक कॅमेमें लगे रहिये ।? 


असी वर्षीया छात्रा 

पेरिसका एक समाचार है कि बफ-जैसे सफेद बालोंबाली 
एक _.परदादी साठ वेध पप्र विवाइमें पतिसे मतभेद होनेके 
कारण छोड़ी गयी -थी । उसने अपने. छिये कापर ढूँढ़ा, तो उसे 
अंनुभव हुआ कि पढ़ने-ठिखनेके कायमें बढ सबसे अधिक आनः 
ले सकती थी । उपने व्यस्त रहनेके . लिये पुनः पेरिसके 
सारबोन बिश्चवि्यालयमें पढ़ना शुरू कर «दिया । असी: बर्षीया 
यह उत्साही. महिला १९०५. में मी. सारबोन बिशबिद्याळयकी 
विशिष्ट छात्रा थी; क्योंकि -उसत जमानेमें वह विज्ञानका अध्ययन 
कर रही थी | इस महिलाके तीन पुत्र, -सात पोतियाँ तथा 
एक प्रपौत्री हैं | मानसिकररूपसे खस्थ और दीर्घजीवी बननेके 
लिये वह कामको जरूरी मानती» है | अब उसने अंग्रेजी एवं 
जमेन अध्ययन करनेके लिये बिइवविद्यालयमे प्रवेश: लिया है । 

% 
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वह कहा करती है, “मैं अपने व्यक्तिगत अनुभवसे इस 
नतीजेपर पहुँची दूँ कि आदमीकी मशीनको लगातार चलाते 
रहनेसे वह बहुत दिनोंतक चती रहती है । मनुष्प जितना अधिक 
किसी उपयोगी काममें लगा रहता - है, उतना ही उसका खारथ्य 
अच्छा रहता है |? [ 

यहाँ हमें महात्मा गाँधीजीकी वई उक्ति याइ आती है, 
िसमें उन्होंने ; कहा है कि "सच्चा विद्यार्थी वही है, जिसको 
विद्योपजनकी सच्ची भूल लगी हो, जो विद्याप्रातिकी कठिताइयोंको 
देखकर आनन्दित होता है और जो विद्याको ही साध्य 
और केन्द्र बनाकर अन्य सब बातोंको भूल जाता हो । यदि 
कोई यह समझकर विद्या पढ़े कि चइ उसे अ्प्राप्तिका उद्देश्य 
सिद्ध करेगी, तो .जीवनमें लक्ष्य प्राप्त करनेका उच्च आदश न 
मिलेगा और न तब उप्तका श्रम ही सार्थक होगा । 

एक सो पंद्रह वषेका डाकका कर्मचारी 

घनत्रादमें एक सौ पंद्रद वषकी. दीघ आयु _भोगकर अभी 
हालमें ही एक डाकबिभागका कमचारी इत असार संसारसे बिदा 
हुआ हैँ | लोग उसकी बड़ी प्रशांसा करते हुए सुने गये 


परिचित ब्यक्तियोंका कइना- है कि उक्त कर्मचारी पोस्ट- 
मेनका काम पेंदल -करता था । जीत्रभर खूत्र धमता-फिरता 
रहा । निठल्ले और आळसी जीबनसे उसे असन्त ध्रृणा थी। 
उसने साइकिल भी लेना पसंद नहीं किया था । अपनी इतनी 
लम्त्री आयुमें भी खभावसे बड़ा शान्त था| उसको कभी कोई 
नशा करते नहीं देखा गया और न कमी क्रोध | 
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ने सेत्राकाळके वाद भी उसने प्रे साठ सालतक विश्राम- 
भत्ता पाया था.। नाती-पोतोंसे भरा-परा परितार छोड़कर 
जानेवाले इस कमचारीका खास्थ्य. टहलने, छमने-फिरने और 
किसी-न-किसी काममें अपनेको व्यस्त रखनेकें कारण: दुर्गतया 
सुरक्षित था । जत्र कभी उससे किसीने उसके खास्थ्यके 
किषयरमं पड़ा, तो उसने एक. ही बात कही; मिं कभी निठल्ला 
नहीं रहता, कुछ-न-कुछ करता रहता हूँ । मेरा विश्वास है कि 
काम करनेसे ही आदमी खस्य और दीधजीवी वन सकता है।' 


१५९ वेंकी आञुमें भी घुड़सवारी 


` मासको सोवियत संघके अजरवेजान गणराज्यके सबसे बूढ़े 
शिराली मिसळिमोवने वाकूमें अपना १५९बा जन्मदिवस 
मनाया | बाकूमें उनके सम्मानमें एक समारोह आयोजित किया 
गया । मिसळिमोत्रनें घरसे बाकूतक ६ मीळकी दूरी कारसे तय 
करनेसे इन्कार कार दिया । वे कुछ दूर पेंदळ और फिर 
घोड़ेपप सवार होऋर समरोह-स्थलतक गये | “तास के अनुसार 
इतने बृद्ध होनेपर भी मिसळिमोब बहुत चुस्त हैं । वे पैदल 
चलने और भेड़ पालनेमें व्यस्त रहते हैं| खाली नहीं बेठते । 
काममें रुचि है। वे कभी रारा नहीं पीते, न सिगरेट ही; पर 
वे अधिकतर सब्जियां भीर फल आदि खाते हैं । उनकी 
पत्नीकी आयु ८५ वर्ष है और उसका सबसे बड़ा पोता ६५ 


साळका है | 
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रूसमें बढ़ती हुईं आयु 

` हसमें प्रायः लोग लम्त्री आयु प्राप्त करते हैं। पिछले 
दिनों समाचार-पत्रोमें छपा था कि १५८ वर्धीय एक किसान 
मखमूद इवाजोव, जिन्होंने कृषिग्रदरशिनीमें भाग लिया था, सोवियत 
संघमें अपनी लम्बी आयु और संतुलित धार्मिक जीवनके लिये 
विख्यात. हैं । उनके कार्थके प्रशंसालरूप गतम ( सत्‌ 
१९६५ ) सोवियत सरकारने उन्हें “आडंर आफ रेड बेनर 
आफ लेकर! ( श्रम्रके लाळ झंडेका पदक ) से विभूषित किया 
है । उनके अनुभव कुछ इस प्रकार हैं-- 

“आदमीको कुछ-न-कुछ शारीरिक. और मानिक मेहनत 
करते रहनेसे जिंदगीमें रस आता है और झारीरके जीवाङ्ग 
भळीमाँति काम करते रहते हैं । मिष्क्रिय बेठनेसे उनमें जंग 
ळा जाता हैं और वे समयसे पहले ही वृद्धावस्था धारण कर लेते 
हैं । जेसे बइते रहनेसे जल खच्छ ओर खास्थ्यदायक रहता है, ऐसे 
ही कार्यसे स्नायु-तन्त्र सक्रिय रहते हैं | जीवाङ्गकी यौवनशक्ति बनाये 
रइनेके लिये सबसे अधिक महत्वप्रण बात “काम? है । अनेक ळोगोंकी 
यह घातक गळती है कि वे यह समझते हैं कि बूढ़े व्यक्तिको काम. 
नहीं करना चाहिये या कम घूमना-फिरना चाहिये | मैं तो अपने 
अनुभवपे कइता हूँ कि जत्रतक चले शरीर, मस्तिष्क और आत्मापर 
काया बोझ डालते रहना चाहिये । सत्र अबयत्रोंको अधिक से-अधिक 
दिन सक्रिय रखना चाहिये | निठल्ले बैठना शरीर और मन-दोनोंके 
लिये हानिप्रद है |? 
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आयु बढ़नेमें काम निर्णायक भूमिका पाट अदा करता 
है । यह सुविदित है क्रि छुव्यवस्थित कामके वछूपर ही आदमी 
अधिक जी सकता है | 

खाली बठनेका दूषित प्रभाव 

एक और दशरीर-विज्ञान-शाक्ली इवान पत्रोविच पावलेव 
कहा करते हैं, 'एक कर्क अपना काम करते हुए, जो बहुत 
ज्यादा कठिन नहीं होता, सत्तर वर्षतककी उम्रतक ठीक 
चलता रइता है, परंतु ज्यों ही वह अवकाश ग्रहण करता है 
और फलतः अपने नित्यप्रतिका ढरी छोड़ देता है, उसके जीवांड्ड 
काम करनेमें असमर्थ हो जाते हैं और वह जल्दी मर जाता 
हैं । दृद्धावस्थामें प्री तरह हर तर्का काम छोड़ देनेवाले 
्रत्येकके साथ आमतौरपर यही होता है । हमें कई ऐसे 
मामळोंका पता हैं, जिसमें अपेक्षाकृत स्कतिमान्‌, प्रसन्नचित्त तथा 
हृषट-पुष्ट पेन्दानपर अवकाश ग्रहण करते हैं, सइसा निवेळ हो 
मये हैं और ब्रीगार पड़ गये हैं । यही कारण है कि अप्रकाश. 
ग्रहण करनेके त्राद्र व्यक्तिको कदापि ' कामकाज करना परी 
तरद नहीँ छोड़ देना चाहिये | उसे अत्ररप ही कुछ हलके 
काम--जैसे त्रागानी, संगीत, साहित्यका, प्रमना-फिरना; 
यात्राएँ करना, पाठत्‌ पशु पाछना, चिड़ियोंकों दाना देना, खूब 
दाना, खुली हवामें निवास करना, छोटे , बच्चोंके साथ खेंळना 
या उन्हें पढ़ाना, भक्ति-पूजन करना, मन्दिरोंकी सफाई, आदि 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
अधिक्र कामै व्यस्त रहना अधिक जीवन है २९५ 


करना इत्यादि जीत्रनद्रायी काय करने चाड़िये | कार्यं ही 
जिंदगीकी पचान है |! 
सारा संसार कर्ममय है 

वास्तत्रमे समग्र संसार कममय है "| निष्क्रियता ता साक्षात्‌ 
मृत्यु है | काम काते रदनेत्राला आदमी ही खस्थ, खाधीन, 
बिकार तथा उद्रेगसे रहित, प्रसन्नचित्त और उदार होता है 
कमंकी पणतामें ही जीवकों आनन्द मिळता है । 

गीतामें भगवान्‌ श्रीक्ृण्णने यही बात इन इाब्दोंमें कही है-- * 

न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि जालु तिष्टत्यक्रमकृस्‌। 

कायते हावशः कमं सचः प्रकृतिजगुणः ॥ 


(३ ।५) 


शारोर्‍यात्रापि त्र ते न परसिङश्ेद्कमणः ॥ 
(३।८) 
अर्थात्‌ कनिष्ठ न रहकर कोई ध्रणभरके लिये भी जीवित 
नहीं रह सकता । प्रत्येक-- जीवका. प्रक्रतिजनित खभाव है फि 
वह कुछ-न-कुछ कम करता रहे | यदि कोई इस जीवनका 
अन्य प्रयोजन न भी माने, तो केवळ जीवित रहनेके लिये ही 
कम करना आवश्यक है । सारा संसार ही कमैमय है । 
फिर आप क्यों अपने-आपको अधिक आयुका समझकर 
हाथ-पर-हाथ घरे बेठे हैं ? कुछ तो कीजिये ही । 


विश्वके संचालनको देखिये । प्रकृतिके काय-कलापके मममें 
हे 8 


कौन-सा नियम काम कर रहा है ? जीवका क्या लक्षण है 
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जीवितं और निजी पदार्थमें क्या मेद है ? वे कोन-से गुण 
हैं, जिनसे हम जीवितको निर्जीबरसे अळग कर सकते हैं १ 
इन युणोको टोक-ठीक सम्नझ लेना अस्यत्त आवश्यक है | 

कर्सणाभि भान्ति देवाः परत्र करमणेवेह वते मातरिश्वा । 
अददोरात्रे रिद्धन्‌ । कमणेवातस्ट्रितो इश्वदुदेति खूथ्यः॥ 

अर्थात्‌ आप जानते हैं खगमें देवी-देत्रता क्यों अक्षय 

ज्योतिसे चपकते रइते हैं ? वायु क्यों रात-दिन डोळा करता 
है ? उसमें क्यों चेतना और स्पन्दन रहता है ! भगवान्‌ 
य युग-युगान्तरसे अविरल गतिसे क्यों दिन-रात बनाते रहते 
हैं ? यह सत्र प्रकृति, यह संसार, यइ समाज, यह मान्‌ 
किवि--सत्र क्यों चळ रहे हैं ? 


~ 


इसका एकमात्र कारण है “ति? अर्यात्‌ _ कमशीलता । 
दूसरे झाब्दोंमें यह सव दिन-रात प्रतिपल, प्रतिक्षण कममें लगे 
रहते हैं | एक मिनिट भी नहीं सुकते । कभी आराम नहीं 
करते । जगतमें सत्र सचर-अचर कमनिरत हैं । सारा ब्रि कममय है | 

यह विश्व कमक्षेत्र है | आळलियों और निठल्ळोंके लिये 
यहाँ कोई स्थान नहीं है । आधिदेविक, आधिभौतिक तथा 
आध्यासिक सुख-शान्ति प्राप्त करनेका माग कुछ-न-कुछ कमे 
करते रहना है । कमें व्यस्त रहा कीजिये | अवशय ही कर्मे 
सत्‌ होना चाहिये | 
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बस, तनिक-सी देर हो गयी थी ! 


भयानक दुर्घटना 

रेल बडी तीब्र गतिसे सरपट भागी चली जा रही थी । सामने 
कुछ फा़लेपर एक मोड़ था और आगे एक जंकशन स्टेशन था, 
जहाँ दो रेल एक साथ चलकर टकराकर चूर-चूर हो सकती थीं । 
कंडक्टर एक रेलक्रो रोकनेमें तनिक-सा लेट हो गया था, वह 
समझ रहा या कि दूसरी रेल दूसरी लाइनपर आनेसे एवे यह रेल मुख्य 
छाइनपर आ चुकेगी और दुर्घटना बच जायगी | उफ्‌ | एकाएक 
दूसरी लाइनपर भी दूसरी ट्रेनका एंजिन संयोगसे ठीक उसी समय 
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आता दिखायी पड़ा तेज रफ्तार | सिगतळ डाउन । भागते डर दोनों 

एंजिन एक क्षणमे भयानक टकराहटके साथ दुघटनाभ्रस्त 

हो गये । हजारों मुसाफिरोकी कश्ण चीसकारसे वाताबरण भर गया । 

कितनोंकी ही जानें गयीं, कितने ही घर वराद हो गये । कोई 

पिस गया, तो किप्तीकी टेग-दाथ कट गये । कितने ही घुरी तरह 

घायल हो गये | जान और माळका बहुत बड़ा चुकप्तान हो गया | 
इस सरका क्या कारण था ध 


कारण एक व्यक्ति था । यह थी उस व्यक्तिकी थोड़ी-सी 
लापखाही । तनिक्र-सी सुस्ती | उसे सिग्नल देनेमें जरा देर हो गयी 
थी । उप्तके क्षणमरके आङस्यने अनेकोंके प्राण ले लिये । 


, सहायक सेना तनिक देरसे पहुँची ! 
प्रान्सके मडायुद्धकी एक घटना है । .- 


एक बड़ा युद्ध भयानक रूपमें चल रहा था। सैनिकोंके 
दसते एकके बाद एक शतरपर वायुवेगसे आक्रमण कर रहे थे | आठ 
घंटेतक घमासान मार-काट ' चलती. रही ॥पढाड़ीके दूसरी ओरके 
सैनिक ग्राणपणसे र्षामक कायब्राही कर रहे थे । दोनों सेनाएं 
परी तरह थककर चकनाचूर हो चुकी थीं।। एक पकड़ और लड़ 
छेते, तो विजय पूरी- हो जाती । एके मजबूत सदावक सेताको 
तुरंत बुलाया गया था। प्रतिक्षण सायक सेनाके आनेकी उत्कट 
ग्रतीक्षा की जा रही थी । विजेता पक्षक्रो अब विश्वास हो गया था 
क्रिः वे अक जीत जायेंगे | उन्हें अपनी सहायक सेनाक्रे समपर 
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पहुंच जानेका पण विश्वास था । इसलिये उन्होंने अपनी रक्षा करने- 
चाळी रिअव फोजको भी आंक्रमण करनेवाली फौजमें परिणत कर 
छिया और पहाड़ीके छिपे स्थानोंसे निकछ-निकलकर वे इत्रुपर 
आक्रमण करने लगे थे। उन्हें पता था कि सहायक सेना उनके साथ 
आ जायगी और ब्रिज्ञय उनके हाथमें रहेगी । 

किंतु हाय | सहायक सेना समयपर न पहुँची | उधर उत्सुक 
आँखे लगी रहीं कि सहायक सेता अत्र आयी, अत्र आयी | ग्राउची 
नामक सेनाथ्यक्ष समयपर न पहुँचा | 

नतीजा क्या हुआ ? क्या आप जानते हैं ? 

शाड़ी सेना. पराजित हुई १ तरार छूके सुप्रसिद्ध युद्धमें 
नेपोलियन बुरी तर पराजित हुआ । वह सेंट हैलिनामें कारावातमें 
चंदी वना लिया गया ओर एक वंदोके रूपमें दी मर गया | 

- यह सत्र आखिर क्यों हुआ ? नेपोखियन युद्धविद्याम अति 

प्रतीण था | उसने अनेक बिकट युद्ध जीते. थे। युद्ध-सम्बन्धी 
उका अनुभव बहुत बढ़ा-चढ्ा था । उसके पराजित होनेमें उसका 
कोई कहूर नहीं था | र 

गलती यह हुई कि उसका एक माशल सहायक सेनालदित 
मददके लिये तनिक देरसे पहुँचा था ओर एक मान्‌ योद्राकी 
पराजयका कारण अना था | 

काश, वे जरा जरदी करते ! 

व्यापारके क्षेत्रे ` एक प्रसिद्व फर्म दिवाल्यापनके विरुद्ध जूझ 

रही थी । कैलिफोर्नियाम॑ उस फमेकी बहुत-सी स्थायी पूँजी जमा 
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थी। उन्हें यह आशा थी कि एक निश्चित अप्रधिक्रे भीतर वहाँसे 
रुपया जरूर आ जायगा । यदि वह रुपया आ जायगा, तो उ 
फीकी. पाल, उसके मालिकोंकी इजत और उसकी मावी समृद्धि 
सत्र सुरक्षित थी । कह 

किंतु दुमीग्यकी चोट | वियतिका छुटिळ चक्र ! एक 
उपाके बाद दूसरा सप्ताइ बीतता गया और वहाँसे सोचा न आया । 

w . [ 

अन्तमें वह अभागा आखिरी दिन भी आ पहुचा, जत्र फमको 
तमाम बड़ी मूल्यवाली हुंडियोंका भुगतान निश्चितरूपसे करना ही 
था | अत्र ऋण वढ़कर आखिरी सीमापर पहुँच चुका था, फिर भी 
आशाके नेसे सूत्रमें फर्मके माळिकोंकी इजत लटक रही थी । 
उन्हें उम्मीद थी कि वोलिफोनियासे सुरक्षा-फंडमेंसे आपत्तिकालको 
चढ़ी हुई रकमका भुगतान करनेके लिये जरूर रुपया आयेगा | 

छुब होते ही केबिल्ग्रामद्वारा जल्दी-से-नल्दी रुपया मेज 
देनेका जोरदार तकाजा किंया गया । | 

सत्रको पणे आशा थी कि कोई लापरवाही नहीं होगी और 

Cc w 

संचित राशि आपत्तिसे परत्र पहुँच जायगी । 

पर दुर्भाग्य | शोक ! जब्र स्टीपर आया, तो माछूम हुआ 
कि रुपया कुछ देरसे पहुँचा था और तत्रतक यइ स्टीमर` बहाँसे 
चल चुका थां | 

आळा स्टोमर दिवालिया फर्मके लिये चढ़ी रकम डेढ़ गुना 
रुपया लेकर” आया, किंतु हाय | तबतक फर्म दिवालिया घोषित हो 
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चुकी थी | तनिक देर दो जानेकी भरजहसे उसकी साख और 
माल्कोंकी प्रतिष्ठा प्री तरह धूल-घरसरित हो चुकी थी । 

कारण यह था कि रुपयेकों स ायता भे ननेत्राळोंने रुपया जरा 
देरमें भिजत्राया था १ काश, वे तनिक्र-स जल्दी करते तो साख, 
यश और प्रतिदा सत्र कुछ बच संतो थी | ; 


निदोवको फाँसी लग गयो ! 

एक अपराधीको मनुष्पक्जी हव्या कर देनेके अपराधमें फाँसीका 
हुक्म हुआ । वह फाँसीके लिये ले जाया. जा रहा था । उसने 
परिश्थितिवोसे त्रित्रश होकर एक दूए हस्यारेका सामना क्रिया था । 
स्थिति ऐती थी कि या तो वह उसे मारे अथत्रा उके छुरेके नीचे 
प्राण त्याग दे | उत साइमीने दृष्टको परास्त तो कर दिया, किंतु 
अत्र इत्याका अपराध उत्के ऊपर था । | 

कानून अंवेकी ळाठी है | इतकी पहुँचक्रे भीतर जो भी ज्र 
कभी आता है, सजा पाता हो है । 

इस व्यक्तिके पक्षमं जनता थी । सेकड़ों व्यक्तिपोने इसको 
मुक्त कर देने तथा दया दिखानेके लिये प्राथनापत्र भेजे थे | 
जनता उसके पक्षमें थी और सत्रको परी अशा थी कि सजासे एक 
दिन पवे घुक्तिकी आज्ञा जरूर आ जायगी । अपराधीको सजासे 
छोड़ दिया जायगा | जेलरतकको बिश्वास था कि कैदीको मुक्त 
कर दिया जायगा । 

किंतु प्रतीक्षाके बावजूद प्रातःकाल आ गया । समय भागा 
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चला जा रहा थाऔर काळे मुखत्राली मोत. अपने विक्राळ जबड़े , 
खोले अपराधीको भक्षण करने चलो आ रही थी । 

अन्तिम क्षण आ पहुँचा | फाँसीकी तैयारियों हो रही थीं, फिर 
भी सत्रको राजाज्ञाके -समयपर पहुँच जानेक्री आशा थी। मनुष्य 
आशाके उज्ज्यछ प्रकाशके सहारे अन्तिम क्षणतक जीता है । 

शायद राजदूत अपराधीकी मुक्तिका परवाना लाता होगा | 
अत्र आया | वह आया | पर कोई मी न भाया । अपराधीको 
फॉँसीके तए्तेपर चढ़ा दिया गया | मृत्यु-जेसा काला कपड़ा उसके 
नेत्रोंपर ढक दिया गया । नीचेकी चटक्रनी दबायी गयी । 

अव मरी हुई लाश छटपटाती हुई लटक रही थी । आत्मा 
चली गयी थी, निर्जीव शारीर हवामें हिल रहा था | ठीक इसी 
मोकेपर दूरसे एक घुड़सबार तेज रफ्तारसे भागा आता हुआ दिखायी 
दिया । सत्रक्की आंख उधर ळगी हुई थीं | 


वह राजदूत था | बंदीकी मुक्तिका आदेश लेकर वदहबात 
घोड़ेको भगाये चला आ रहा था | उसके हाथमे आज्ञा-पत्र था, जो 
उसने दूरसे ही ऊचा उठाकर उत्तेजित भीड़को दिखाया । 

परंतु हाय | वह तनिक देरसे पहुँचा था | एक व्यक्तिके 
प्राण तनिक ही जल्दी करनेसे बच सकते थे | ग्ती यही हुई कि 
राजाज्ञा ळानेबाला राजदूत तनिक देरसे घटनास्थलपर पहुँचा था । 
` ` ये सत्र घटनाएँ जीवनके एक महत्रपण सत्रको स्पष्ट करती 
हें और वह यह कि हम समयकी पान्दीका बेहद ध्यान रखें । 
कत्तव्य-प्रतिमें देर औरः आलस्य कदापि न करें । 
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तनिक-सी देरीसे संकड़ोंकी हानि हो सकती है । व्यक्तिको 
जान जा सकती है । वर्षोक्री इज्जत घूलमें मिल सक्रतो है | आनन्द, 
समृद्धि, छुख-शान्ति गायत्र हो सकती है | 


लोग धमके शिक्षण, परभायके कार्योको करनेक्री सोचते ही 
रहते हैं, कंळपर टाळते जाते हैं, यहातक कि टाळते-डाळते वह उत्तम 
संकल्प मन्द्‌ पड़ जाता है | 

पाँच मिनिटका समय कितना छोटा होता है, पर उस्तीका 
सदपयोग जीवनको बंदछ सकता हैं । पिछड़ जाने या देर कर 
देनेपर भयंकर हानि हो सकती है । 

यदि हम कोई अच्छा गुण अपने चरित्रमं विकसित करना 
चाहते हैं, तो वह समयकी पाबंदी ( ५००६०६५६५ ) है । हमारा 
जीवन घड़ीकी सईपर चलता रहे | हम अपने जीबनको नियमित 
बनायें, आळस्य न करें | जो काये जिस समय होना है, निश्चित 
खूपसे उसी समय ही । हमें अपने दनिक जोवनको' भी क्रमतरद्, 
योजनात्रद्ध और -निश्चित रूप-रेखाके अनुसार वनाना चाहिये 
जीवनका सदुपयोग समयका. अधिक्राधिक ऊचे कार्योमें नियमानुसार 
व्यय करनेसे ही सम्मत है । संसारके काल-चक्रमें कहीं भी अनिय- 
मितता नहीं । लोक और दिक्पाल, प्रृथ्वी और सय, चन्द्र तथा 
रोष सब ग्रह-नक्षत्र आदि समयकी गतिसे गतिमान्‌ हैँ | समयकी 
अनियमितता होनेसे सृष्टिक! कोई काम नहीं चलता | समस्त सृष्ि- 
क्रममें यही नियमं चंछ रहा है। फिर आप ही क्यों अनियमित रहें ! 


EAB 4 है kK 
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श्रीमती ब्रिनोना बोइशा एम्‌० त्री० त्री० एस्‌ ० एक भारती 
महिला डाक्टर हैं | वे पिछले दिनों अपने अध्ययनके सिडसिलेमें 
जिनेवा ( खिटजरलैंड ) गयी थीं । वे पाइचात्य देशोंके मजदूरोके . 
विषयमें कह रही थीं-- | ) 
“मैंने देखा कि वहाँ मजदूरोंमें ईमानदारीकी -मावना बहुत 
अधिक है । मैंने उन्हें ऐसे स्थानोंमें काम करते देखा है, जहाँ 
उनपर ऊपरसे निगरानी करने कोई अफसर या डॉँट-फटकार 
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बतानेवाद्य कोई ठेकेदार समीप नहीं रहता | वह मजदूर नियत 
समयपर, चाहे. उसे गड़ढ़े खोदनेका ही मामूली काम क्यों न दिया 
जाय; काम शुरू कर देगा | मन लगाकर पुरे आठ घंटेतक 
काम करेगा | न एक मिनट कम, न एक मिनट अधिक ! मंगी- 
तक अपनी मोटरमें बेठकर आता और सड़ककी झाड़-बुहारू करके 
चला जाता है । खीडन और नार्वे-जसे देशोंमें ट्रक-ड्राइवरका 
जीवन-स्तर काफी ऊँचा है; क्योंकि वह ईमानदारीके बल्पर हमारे 
यहाँके मजदूरोंकी अपेन त्रृत अधिक कमाता है । मैंने यह नोट 
किया कि उनके. यहाँ इतनी अधिक मजदूरी है तो, कामके प्रति 
उत्साइ, सचाई और पक्का व खरा श्रम करनेकी आदत भी है । 
यदि किंसीका पर्स खो जाय, तो वे ऐसी छोटी-सी त्रातकें लिये 
अपना ईमान खराब नहीं करते, उसे अयों-का-तयों लोग देते हैं | 
यहाँ हम “घम-धर्म” चिल्लाते हैं, धमकी मनोदृत्ति छिंद्र करनेके 
लिये ऊपरी लिफाफा धार्मिक बनाये रहते हैं, माथेपर तिलक और 
गलेमें मालाएँ डालते हैं | उनके यहाँका व्यावहारिक धर्म है। 
प्रतिदिनके जीवतमें ईमानदारीका धर्म है । मामूली-मामूली-सी 
बातेंके लिये झूठकी आदत उनमें कहीं नहीं देखी । हम मन्दिरोंसे 
निकलते ही घोखा-धड़ी करते हैं । वे ईसाई-धमंको जीकममें जीते 
हैं, धके पिद्वान्तोपर आचरण करते हैं । उनका ध प्रक्टीकछ 
घ है | आचरणमें देनिक उपयोगक्रा धम है । किसी देशकी 
वा्तत्रिक शक्ति उसके इस व्यावहारिक धमसे ही नापी जा सकती 
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हे । धरमके व्यावहारिक रूपको दी. वे ईशवरकों घ्‌ र ह | 
और ये निष्कर्ष हम सत्रके व्यिं आँखें खोल" देनेवाले हैं । वास्तत्रमं 
कोई आदमी बाइरसे- कितना, ही ईमानदार - और "सच्चा क्यों 
न॑ हो, अगर व्यवह्गर और दैनिक आचरणमें धार्मिक नहीं हैं, तो 
उसे चोर ही कहा जाना चाहिये । 

जो मनसे अपने कारयेके प्रति सचां नहीं है, बड़ एक प्रकार- 
का चोर ही है । किसीकी चीजको न चुराना, पर किप्तीकी वस्तुको 
न लेनेपर भी यदि "मनसे उस . वस्तुको पाना व्वाहता- है, उसका 
मन उस वस्तुके लिये लळचाता - है, .तो वास्तवमें वइ चोरी हीं 
करता है । मुँहसे बुरा न कहते हुए भी अंदरसे किसीका बुरा 
-ाहना--पञुता और पाप हो है । 

ह्म दष्टिसे ऐता आदमी मले ही दण्डनीय न माना जाय) 
किंतु वह अपनी आत्माके सम्मुख तो अपराधी है ही और किसी-न- 
किप्ती रूपमें उसका दण्ड भी पाता ही है | हु 

जो बाहरी चोर है, वह चोर है; किंतु जो व्यक्ति मनसे 
चोर है, वह दोहरा चोर है | एक तो वडू चोरीकी प्रवृत्ति रखता 
है, दूसरे ऊपरसे शाह बना हुआ है । दूसरोंको प्रवश्चित करता 
रहता है | क्रियांमक चोर दण्ड पाकर या किती अन्य कारणसे 
चोरी करना छोड़ सकता है, किंतुः राज-नियप्रोंसे निरापद्‌ मानिक 
चोर, सदा-सवदा असली चोर ही बना रहता है | ८० = ` 
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जब्र मनमें पुरानी दुःखद स्मृतियाँ सजग हों, तो उन्हें भुळा 
देनेमें ही श्रेष्ठता है | अप्रिय बातको भुलाना आवश्यक है । उन्हें सुलाना 
उतना ही जरूरी है, जितना अच्छी बातका स्मरण करना | जत्र 
खेतमें घास-फूस उग आती है, तो आप उसे उखाड़ फेकते हैं । 
घृणित, क्रोधी, इई्रील, व्यथाजनक स्मृतियाँ उन्हीं कंटकोंकी तरह 
हैं, जो अन्तःकरणरूपी उद्यानकी पत्रिताकों न्ट करती हैं। 
चे उत्पादक शक्तिका क्षय कर देती हैं | हम त्रृणित चिन्ताजनक 
अनुभूतिग्रोंको पुनः-पुनः यादकर अपने चारों ओर एक मानसिक. 
नरक निर्मित कर उसीमें टुखी- पीड़ित होते रहते हैं ! 

बुद्विमानी इसीमें है कि इन दुःखद प्रसङ्गोंकी ओरसे मन हटा 
छिया जाय | जत्र हम उस ओरसे मनोदत्ति हटा छेगे, तो निश्चय 
ही हमारा इत नरकसे साथ छूट जायगा । विस्मृतिका प्रभाव बड़ा 
मङ्गलदायक है । ज्यों ही हम पीड़ा, दुःख और वेदनाका स्मृतियों 
या कल्पित भयोंसे अपना सम्बन्ध तोडते हैं, त्यों ही हम अन्धकारे 
प्रकाराकी ओर चळना प्रारम्भ कर देते हैं | जब्रतक मनुष्यका 
मन व्यया, पीड़ा, रोग, कष्ट, भय आदिसे परिप रहता है, तब- 
तक उसका पौरुष प्रकट नहीं होता | उसकी देवी कल्याणकारी 
शक्ति पंगु बनी रहती है । 


पं० रामलाल पहाड़ाका मत माननीय है--'जत्र-जत्र आपके 
मनमें अनिष्ठ मात्र प्रकट हों, तत्रतत्र उनको हटाना और भुळाना 
ही बुद्धिमानीका कार्य है । दुबलता, दीन-दीनता, भय और कश्कों 
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भुळाना कठिन है; परंतु ईश्वरका स्मरण सरळ है. “यदि हम 
कल्पित वन्धनोंको तोइ डाळें, तो ईश्वर सहायता देगा । उसके प्रति 
मन फेरते ही बह अद्भुत रवं अय रीतिसे सशयता करता है । 
हमें इसका कुछ ज्ञान भी नहीं हो पाता ।' 

... अमेरिकाके एक प्रमुख डाक्टर्‌.मिडिकल ठाक! नामक पत्रमे 
लिखते हैं कि “रोके अतुभव्रक्रे बाद मैं इस निणेयपर पहुँचा हूँ 
कि. दुःख और चिन्ता दूर करनेके लिये “भूल जाओ? से बढ़कर 
कोई दवा नहीं है |” अपने लेखमें वे लिखते हैं--- 

“दि तुम शरोरसे, मनसे ओए आचरणसे खस्थ दोना 
चाहते हो, तो अखस्थताकी सारी ब्रात भूल जाओ ।' 

' नित्यप्रतिके जीत्रनमें छोटी-मोटी चिन्ताओंक्रो लेकर झींकते 
मत रदो । उन्हें .भूल जाओ। उन्हें पोसो मत । अपने अव्यक्त 
या अन्तःस्थञरमें पालकर मत रखो.। उन्हें अंदरसे निकाल फो 
और भुला दो । उन्हें स्मृतिसे मिठा दो | 

माना कि किसी “अपने? ने ही तुम्हें चोट पहुँचायी है । तुम्दारा 
दिलि दुखाया है । सम्मत्रं है, जान-बूझकर उसने ऐसा नहीं किया 
है, और मान लो कि जानबूझकर ही उसने ऐसा किया है, तो 
क्या तुम उसे लेकर मानसिक उधेड़-बुनमें छगे रहोगे ? इस चिन्तित 
मनकी अञ्र्थासे क्या तुम्हारे मनका त्रोझ हल्का होगा ? अरे भाई; 
उन कश्दायक अप्रिय प्रसङ्गोंको भुला दो | उधर ध्यान न देकर 
च्छे शुभ कायोमिं मनको केन्द्रीभूत कर दो । पुरानी कटु स्मृतियों- 
को लेकर चिन्ताओंका जाळ मत बुनने: लगो | अपनी. पीड़ाओं, 
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दुःख-तकलोफोंको भूलो । कौन ऐता है, जिसे दुःख-तकळीफं नहीं 
हैं | भूल जाओ, उधरसे चित्त हटा लो, चिन्तासे आँखें फेरकर 
आशाको ओर लगाओ; कटुतासे मन मोइकर मधुरतासे जोड़ लो | 
दूसरोंके प्रति तुम्हारे मनमें ब्रणा, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भाव आदिके 
जो घाव हैं, उनमें मीतर-द्दी-मीतर मवाद भर रहा है और यह 
तुम्हारे ही शरीर, मन, प्राणमें भयंकर मानसिक विष उत्पन्न 
कर रहा है । क्यों इस जइरसे आत्म-हत्या करते हो 
जीवनका आनन्द क्यों नहीं लेते ? फिर क्यों न इन तमाम 
वातोंको अपने दिलसे निकाल फेंको, हृदयसे बड़ा डालो । 
तुम देखोंगे कि जो जीवनके उञञत्रल पक्षोपर स्थिर रहनेसे तुम्हारे 
भीतर ऐसी पत्रत्रता, ऐसी सफाई आयगी कि तुम्हारा शरीर और 
मन पणत: स्रस्थ और निमेळ हो जायगा'""'इन वेदनाओंक्रे त्रिषयमें 
पुनः-पुनः सोचकर क्यों अपने हाथों अपनी हत्या कर रहे हो ! 
शायद तुम इन बातोंको नहीं जानते । इप्तीलिये तो कहता हूँ 
चिन्ताओंको भूछ जाओ, कटु अनुभूतियोंको विस्मृत कर दो । 


“और बड़े-बड़े संकट, त्रिपत्ति, दुःखके समय क्या करें ? यदि 
हमारे ऊपर दुःखोंका परत टूटा हो, विपत्तिकी बिजली गिर पड़ी 
हो, किसीने हमारे सत्यानाशकी युक्तियाँ सोची हों और कोई 
हमारा परम प्रिय व्यक्ति हमें तइपता हुआ. छोड़कर मृत्युके मुझमें 
समा गया हो--ऐसे अवप्ररोपर जब हमारा घाव गहरा और 
मर्मान्तक है, हम क्या करें ? क्या उन्हें भी भूल जाय, विस्मृत 
कर डालें ? हाँ, दाँ उन्हें, भी भूल जाओ । धीरे-धीरे ही सही, 
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किंतु विस्मृत कर दो उन्हें मी । इसीमें तुम्हारी भलाई है । 
भविष्यमं इससे तुम अधिक-से-अगरिक सुख पाओगे, शान्ति पाओगे । 

दुःखकी, चिन्ताकी, त्रीपारोकी वात न कर, न सुनो । 
खास्थ्यकी, आनन्द और प्रेमकी, शान्ति ऑर साहांदकी बात करो 
और उनीको सुनो । देखोगे कि तुम खास्थ्य-छाम करोगे, आनन्द- 


लाभ करोगे, प्रेम पाओगे, शान्ति पाओगे । 
और मैं अपने अनुभवसे कइ रहा हूँ, सच मानो कि दुःखका 
भार उतार डाळना कतई मुश्किल नहीं है । रडा दी आसान है । 
शुरू-झुरूमें आदत डालनेमें कुछ समय ळगेगा; सम्भव है, कुछ 
कठिनाई भी दो, किंतु आदत पड़ जानेपर त्रात-की-बातमें तुम 
बड़ी-से-तरड़ी चिन्ताको. चुटकियोंपर उड़ा दोगे और इस प्रकार भूछ 
जाने या भुला देनेमे तुम. इतने अम्पस्त हो जाओगे कि जीवनक 
दुःखमय और विषाक्त कर देनेत्राळी तमाम बात . तुग्दारे सामने आते 
ही काफूर हो जायेगी | यह _संतार तुम्हारे ढिये _आनन्दमय-का- 
आनन्दमय प्रतीत होगा और दुःख, अमात्र, पीड़ा, कष्ट इत्यादि 
कोई दुष्ट भाव मनमें न रह जायेगे । 
' भूलना सीखो । यदि शरीरका खास्थ्य -और ` मनकी शान्ति 
अभीष्ट है तो भूलना सीखो । चिन्तासे मुक्ति पानेका सर्वोत्तम 
उपाय दुःखोंको भूछना हो है | 
भूतकाडको शोकप्रग इष्टिसे न देखो; क्योंकि वइ पुनः लौट 
नहीं सकता । बुद्विमत्ताकें साथ वतमान और भविष्यकी उन्नति 
करो । वही तुम्हारे हाथमें हैँ 
—<Bc+—— 
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हिंदूधर्म उपयोगी जीवनततखोंको महत्त देता है * 
हिंदूधर्ममें उपयोगी कर्मोको खान दियां गया है. 
तंारमें सैंकड़ों घी हैं । उनके भिन्न-मिन आधार और 
पृथक्‌-पृथक्‌ मान्यताएँ हैं | जत्र हम इन धर्मोकी तुंढना सनातन 
डिंदूधमकी विविध मान्यताओंसे ` करते हैं तो एक बड़ी मइ 
बात पाते हैं | बह यह है. कि हिंदूधम उपयोगितावादके आधारपर 
खड़ा किया गया है । प्राचीन हिंदू विंचारकों, चिन्तकों, विद्वानों 
और आचार्यनि अपना-अपना दीध अनुभव, गदेन अध्ययन, मदम 
अवलोकन और मौलिक उपयोगी चिन्तन हिंदूधर्ममें भर दिया है, 
केवळ लाभदायक और कल्याणकारी बातोंको धर्ममें स्थान दिया है । 
जहाँ और धमोकि ततो, मान्यताओं और रीति-खिजोंका अथ 
और अभिप्राय स्पष्ट नहीं होता, वहाँ ढिंदू धार्मिक मान्यताओंका 
कोई-न-कोई उपयोगी तात्पय हैं । उप्में कोई-न-कोई लाभदायक 
ततत्र छिपा हुआ है। | Eo 


यह घ केवळ बाह्य ढकोसलों और "मिथ्या ग्रदशनको कोई 
महत्त्व नहीं देता; इसमें सत्र बुद्धि और खस्थ चिन्तनकी प्रधानता 
रही है । ऐसी-ऐली -उपयोगी सूक्तियाँ -और लाभदायक इलोक भरे 
पड़े हैं, जिनसे खच्छ मन, -खस्थ शरीर और सहुनत समाज बनता 
है ।-हमारी प्राचीन पुस्तकों, विशेषतः वेदोमिं परमात्मा और उनकी 
उपासना, आत्मशक्तिका बिकास, नच रित्र-निमौण, सदाचार, मनोनिग्रह 
सत्सङ्ग-जैसे वैयक्तिक : साध्चनाकें लिये उपयोगी विषयों से लेकर समाज 
और राष्ट्रकी सर्वोज्गीण. उन्नतिको भी घ्यानमें रखा गया है. । विवाद, 
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सुखी गृहस्थजीवन, नारी-गोरव, दोष-नित्रारण, खास्थ्य और आरोग्य 
दुगुणोंका निषेध आदि अनेक ऐसे उपयोगी तत्वोंको धर्ममें सम्मिलित 
किया गया है, जितसे ळाम-ही-लाभ है । 
° RN 
हिंदूधम हर प्रकारसे लाभप्रद जीवन-पद्धति हें ! 


हिंदू मनीषियोंकी यही इच्छा रडी है कि वे त्त्र, कम- 
पजा-पद्धतियाँ, प्राथनाएँ, ब्यायाम, रीति-रिवाज, मान्ताएँ, विचार- 
घाराए धर्में शामिल की जाएँ, जिनसे व्यक्ति और समाजकी 
सामाजिक, वेग्रक्तिक, आरोग्यमम्प्रन्री और ,आध्यात्षिक--हर 
प्रकारकी उन्नतिं जीत्रनक्रे अन्ततक . होती रहे । हिंदूळोग हर इश्सि 
संसारमें खस्थ, दीधेजीगी, संयमी, सकषुन्नन और प्रगतिशील रहें । जो 
बात उन्हें मानवजीवन और समाजके लिये उपयोगी और लाभदायक 
नाम पड़ी, उसीको धर्मे अंदर स्थान दे दिया गया, जिससे डिंदूसत्र 
उसे निश्चयहूपसे अपना लें और लाम उठते रहें | हिंदूध्मके आचार, 
सोलद संस्कार, त्रित्रिध परब-्योहारोंमें कुछ-न-कुछ वैज्ञानिक छामका 
दृष्टिकोण दी प्रधान रहा है । देवमूर्तियोंमें प्रतीकाद्गतिसे काम लिया 
गया हं | प्रत्येक देवताका कुछ गूढ़ सांकेतिक मतळ्त रखा गया 
है । अवतारोंका भी सांकेतिक अर्थ छिपा हुआ है | 
re 
„ मूर्तियों और धभप्न्धोंक्रो प्रमुद्र जनता 
समझती थी, वेदिक मन्त्र जनताकी  जत्रानपर थे, संस्कृत-जैसी 
देववागी हमारी मातृभाषां थी । खेद है कि आज़ संस्कृत न समझ्न 
सकनेसे हमारा सतर धार्मिक ज्ञान कुछ इने-गिने “बिद्वानोंकी ही वस्तु 
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चन गया है । जतता संस्कृतको समझ नहीं पाती | इसलिये व्यथके 
अन्धविश्वास, गळत घारणाएँ, मूहताएँ और मूखताएँ धर्मके क्षेत्रमें 
चुस बैठी हैं, जिन्हें जन-मनसे निकालनेको वड़ी आवश्यकता है । 
हमारा धर्मे उपयोगिता और ळाभकी- दृष्टिसे क्या-क्या कहता 
है ? किस वर्मेकाण्डसे क्या फायदा है १ यह बड़ा लम्बा विषय है | 
यहाँ केवळ कुछ आचार, संस्कार और त्योद्दारोंकी उपयो गितापर 
विचार किया ज! सकता है | 
» Cu थ्यः 3 3 Fe 
हिंदधममं खास्थ्य-सम्त्रन्धी उपयोगी त्व 
© 
हिंदूधम खस्थ रारीरको समस्त धर्मका जड़, आधार मानकर 
> स्थ ~ =e 0९ 
चलता है | खस्थ शारीरवाला व्यक्ति ही सही रूपमें धमनिष्ठ जीवन 
व्यतीतकर पुरी आयुका सुख-भोग ले सकता और समाजको उससे 
पुरा लाभ दे तकता है । निवळ, रोगी, विक्त और अखस्थ 
कप Ly [ 
झारीरवाला व्यक्ति धमके निगूढ़ ममको क्या समझेगा । 
इसलिये हमारे यहाँ मनुष्प-जीवनकी सौ वर्षकी मर्यादा बाँध 
दी गयी है। 
~ ७ ~ 
जीवनशक्तिको सभालकर खच करो-- 


शतं जीवच ारदो बधमानः । 
( अथववेद ३ | ११ । ४ ) 


अर्थात्‌ हिंदुओ | सौ वधातक उन्नतिशीळ समृद्धिपरण जीवन 
जीओ । यद्ग जीवनशक्ति बड़ी सात्रधानीसे खचे करनेके लिये आपको 
दी गयी है | अपनी जीत्रनशक्तिको ऐसे संयम और विवेकसे खचे 
करो कि परे ,सौ वर्षोतक जी सको | इस अतररिसे पर तुम्हें निबेछ 
नहीं होना चाह्विये | 
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शरीरो सुदृढ़ बनाओ 
स्तयं वर्धस्व तन्वं । | 
[ ~ ( ऋग्वेद ७।८। ५ ) 
थात्‌ अपने - शरीरको निरन्तर रवान्‌ बनाओ । शक्तिमान्‌ 
शरीरमें ही त्रलत्रान्‌ आता नित्रास करती है | उप्तोसे सस्त धमे-कम 
पणे हो सकते हैं | यदि शरीर बलवान्‌ नहीं है तो वास्तत्रमे कुछ 
भी नहीं है | उन्नतिशील जीत्रनके लिये शारीरिक शाक्ते भी 
वढ़ानेकी अतीव आवश्यकता हैं, यह कमी न॑ भूलो । 
अइ्मानं तन्‍्व कृथि-। 
[ .( अथरबवेद्‌ १ । २। ९ ) 
अर्थात्‌ अपने जरीरको पत्यर-नसा छुदृढ़ बनाओ । मजबूत 
शरीर ही धमक्रे कठोर जीवनको निभा सकता है । जो निबल और 
नित्रीय है, अशक्त और कमजोर है, वह धमके मागपर गिर पड़ता 
है | श्रम और तितिक्षासे ही शरीर धमके लिये "मजबूत बनता है । 
वचे आ चेदि मे तन्वां सह ओजो वयो बळम्‌। 
(अथववेद १९ । ३७ । २ ) 
थात्‌ धम. चाहते. हो, उद्धार और शान्ति चाहते दो, 
जीव्रवको सफल करना चाहते हो तो अपने शरीरमें तेज, साइस 
ओज, आघुभ्य ओर बछकी वृद्धि करते रहो: 
` शरीर ईश्वरका मन्दिर हे 
आपकी यह देइ हाइ-मांसका लोयड़ः नहीं, हेय या घृणाकी 
वस्तु नहीं, उपेक्षाकी चीज नहीं, प्रत्युत ईश्वरका पतरित्र मन्दिर है । 
आत्माके रूपने खयं इश्वर इसमें निवास करते हैं। ईश्वरका निवास 
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होनेसे यह परम पित्रि है । इसके पूरे ध्यान और देख-माळको 
आवश्यकता है । अपने शरीरको भगवानका पप्रित्र मन्दिर समझकर 
उसकी पूर्णे सार-सँभाल, देख-भाल और रक्षाका ध्यान रखो । 
शरीरकी सुरक्षा इगारे धर्मका प्रथम अङ्ग है | 

कुछ लोग केबल झरीरकी ही देख-भाल और शक्ति बढ़ानेमे 
सदा लगे रहते हैं। यहद ठीक नहीं है | केवळ शरीर दी बढ़ता 
रहे, मन-आत्मा और ज्ञानका ध्यान न रहे तो उदइण्डता आती है । 
यह उदण्डता व्याग देनी चाहिये । इस ओर सात्रत्रान करते इए 
लिखा गया है— र 

हंहस्व मा ह्वाः। ( यजुर्वेद १। ९) 

अर्थात्‌ सुद्र तो वनो, पर उदण्ड कदापि नडी । खारथ्यको 
सुधारो, पर अपनी शारीरिक शक्तिसे निबेलोंको न सताओ। पामे 
्रतृत्त न हो जाओ, यह ध्यान रखो । 

खान-पानमें सावधानिया रखिये 

हिंदूघमर्म भक्ष्य-अमक्ष्यका सर्वाधिक ध्यान रखां गंगा हैं । 
अभक्ष्य पदार्थों ( जैसे मांसाइार, शराब, अंडे, धूम्रपान, बासी पदार्थे 
गरि, तामसी भोजन, नशेबाजी, मादकपदार्थ; चटोरापन ) का 
पुणा निषेध है | कहां हैँ-- | 

बिव समत्रिणं दृह। (ऋखेद १। ३६। १४) ` 

सवेमक्षी ( भक्ष्य-अभक्ष्यका विवेक्र न करनेवाले ) लोग रोगोंकी 
अग्निमें जलते. हैं । वे प्रथ्वीपर ही नरका दुःख भोगते हैं । भक्ष्य- 
अमक्ष्यका ध्यान न रखनेत्राले मूखेळोग बीमार और अल्पायु पाते हैं । 
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स्वादो पितो मधो पितो वयं त्वा वब्रमहे अस्माकमविता भव ॥ 
(ऋग्वेद १ | १८७। २) 
अर्थात्‌ हिंदूको ऐसा आहार करना चाहिये जो मधुर रसथुक्त 
खादिश अन्नसे आयुर्वेदकी रीतिसे बनाया गया ही | उनतिशीछ 
व्यक्तिको वही शाकाढार करना चाहिये, जो रोग नष्टकर आयु-त्रलकी 
रक्षा करना हो | तीखे, कसेले, आासी-बुसा और मांस आदिका 
योग घ्रृणित होता है । 
हमारा आइार ऐसा हो, जिससे इमारी बुद्धि, अवथा ऑर 
बलमें निरन्तर बृद्धि होती रह कक ५ ३ 
सूये और वायु भी देवता-तुल्य 
हमारे यहाँ ब्राह्ममुह्ृतमें शव्या त्यागफ़र शोचादिसे निद्वृत्त हो 
स॒येकों अध्ये देना धर्मका अङ्ग माना गया है | खास्थ्य और दीघ 
जीवनके लिये यइ अतीव उपकारी काम है | कद है-- 
यदद्य खूर उदितिऽनागा मित्रो अयमा सुवाति सविता अगः ॥ 
( सामवेद १३५१ ) 
प्रातःकालीन प्राणदायिनी वाु पूर्योदयक्रे पर्वतक , निर्दोष 
रहती है | अतः प्रातःकाल ब्राहमुहृतेमें उठकर .प्राणप्रद वायुका 
सेवन करना धर्मका अङ्ग है । इससे उत्तम खास्थ्य प्राप्त होता है 
ओर आरोग्य स्थिर रता है | धनकी प्राप्तिं होती है । 
उत वात पितासि न उत भ्रातोत नः सखा स नो जीवातवे फृधि॥ 
( सामवेद्‌ १८४१ ) 
वायु जीवन है, आरोग्यदाता है । अतः प्रातःकाल उठकर 
प्राणदायक वायु नियमित सेत्रन करें | यह पिता, भाई और मित्रके 
समान सुख देता है । 
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ब्रह्मचयेका अत्यधिक महत्त रखा गया है 

ऋजीते परि त्रूङधि नोऽइमा भवलु नस्तनूः। 

सरोमोऽअधि ब्रबीलु नोऽदितिः शर्म यच्छतु ॥ 
('यज्ञुवंद २९ | ४९ ) 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मनुष्यं पृथ्वीम अपना घर बनाकर नितांस 
करता है, उसी प्रकार शरीर भी जीवात्माका घर है | अतः इसे 
्रह्मचर्य, सात्तिक अन्न, पश्य और संयमद्रारा सदेव खस्थ एवं नीरोग 

रखे । शरीरको खस्थ रखना धम है | 


इमं जीवेभ्यः परिधि दधामि मैषां ह गादपरोऽअथमेतम्‌। 
रातं जीवन्लु शरदः पुरूचीरन्तम्वृत्युं दधतां पवतेन ॥ 
ु ( यजुबंद ३५ | १५) 
परमासने मनुष्यको आयु सौ वष्नोंसे भी अधिक बनाती हैं | 
इसलिये मनुष्य संयम और ब्रह्मचयसे रहे और अकालमें ही मृत्युको 
प्राप्त न हो | रे 
देवदत्तेन मणिना जङ्गिडिन नयोभुवा। 


विष्कन्धं सवी रक्षांलि व्ययामे सहामहे ॥ 
( अथववेद २ | ४। ४ ) 


में व्यायामके द्वारा रक्त-शोषण -करनेत्राले सभी रोगोंके 
नर र डे ~ w और Cx 
कीटाणुओंको ओर बुरे विचारोंको दूर रखूँ और ब्रह्मचयके द्वारा 
अपनी शक्तियोंको अपने शरीरमें बनाये रखू | खारथ्य-रक्षाके लिये 
ब्रह्मचय और व्यायाम दोनोंका ही पालन करता रटँ । 

्रहमचर्यसे वीय-रक्षा होती हैं | यह वीय ही जीवन है, 
वीयनाश ही मृत्यु है | एक संतान प्राप्त हो जानेक्रे बाद विवाहितों- 
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के लिये भी ब्रहमचर्यका पालन करता उचित माना गया है । वीे- 
रक्षण ही धर्म है | इएसे समस्त इच्द्रियाँ वशमें होती हैं । 
प्रात+स्नानक्ा विज्ञान 

शरीर-शुद्विसे. मत और आक्षाकी शुद्धि होती है। मन 
इश्वरमें लगता है । जळके शरीरपर डालनेसे भीतरकी-शान्ति और 
संतुलन उत्पन्न होता है। भीतर और वाहरके हानिकारक कोटाणु नष्ट 
हो जाते हैं | इसके फलखरूप रूप, तेज, बछ,शौच, आयु, आरोग्य, 
छोमडीनता, दुःखप्ननाश, तप, मेवा--इन दस गुणोंका . लाभ 
होता है | स्नानफो £दुओंने सर्वाधिक महत्त्त दिया है. | यह वाह्यम 
शुद्विका साथत है । इमारे यहाँ गङ्गाजी, यपुनानी, गोदावरी, सरखती, 
न्दा, सिन्धु, कावेरी इत्मादिमें नान करना धमका अङ्ग है। स्नान 
करते हुए हिंदू भक्त इन सत्र नदियोंका स्मरण करता है | ये 
नदियाँ भारतके चारों कोनोंपर हैं । इस तरह भारतकी अंखण्डता 
और भावात्मक एकताको भी कायम रखनेकी कोशिश की गयी है । 
इन नदियोंके जळमें रासायनिक गुण भरे पढ़े हैं, जिनसे खास्थ्य 
और दीधजीत्रन प्राप्त होता है, बाह्य और अन्तरको शुद्धि होती है । 

तीर्थ-खानक्का विज्ञान 

भाएतमें अनेक हिंदू-तीर्थोका निधान. है । ये तोथ हिंदुस्थातके 
चारों किनारोंपर - रखे गये उहैं । कुछ तीथ पवतीय स्थानोंपर हैं । 
यहाँ प्रकृतिका बड़ा ही मनोरम और खास्थ्यप्रद वातावरण है । इन 
पवतोंमं लामदायक ओपधियाँ और शुद्ध वायु हैः। सबकी किरणोंसे 
चहाँ पवित्रता आती है । हमारे तीर्थ गद्ना-यपुना आदि सरिताओंके 
तटपर हैं| गड्डाजलम अनेक रासायनिक तत्तोंका गुणकारी सम्मिश्रण 
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है | यह शरीर और खारथ्यके विये ळामदावक है | इन तीर्थोपर 
सय, चन्द्र और नक्षत्रोंकी गुणकारी किर भी रासायनिक प्रमा 
डालती हैं । बृद्धाबक्थामें तीथोमें क्रमने-फिरनेसे खूब टइलना 
होता है, शुद्ध वायु मिळती है और हल्का ब्यायाम भी हो जाता 
है | वृद्का जीवन सौ वर्षोका हो जाता है। उसे रहनेको आध्यात्मिक 
वातावरण मिलता हैं| 
तुल्सीपत्रकी पवित्रता 

तुलसीके वृक्षमें खास्थ्यरक्षा; बीमारियोंको दूर करने और 
विषैले कृमियोंके प्रभावको नष्ट करनेके रासायनिक गुण हैं । मलेरिया 
ज्यरमें यह दूषित _ कृषियोंको नए करता है | -आस-पासका वाताबरण 
शुद्ध करता है | उसकी गन्धसे बीमारियाँ पास नहीं आती । मरणकी 
निकटतामें तुळसी-मिश्रित गङ्गाजल पिलाया जाता है । इससे मृत्यु- 
बाधा दूर होनेका विश्वास है| आजके वेज्ञानिक तुलसीके रासायनिक 
गुणोपर पर्यात्त खोज कर रहे हैं | डाक्टरोंका निष्कम है कि इस 
अमृतोपम पौधेके उपयोगसे कफ हटता है, मूत्रावरोध दूर होता हैं, 
पाचन-क्रिया दुरुस्त होती है, रक्तशुद्धि होती है । श्वास, निमोनिया, 
शीत-ज्यर, मूत्र-विकारमें तुटसी अतीव गुणकारी है । इन गुणोंसे 
जनताको हाभान्त्रित करनेके लिये चतुर हिंदुओंने इत पौधेको धर्ममें 
स्थान दिया है | हर 

.  श्रीगर्ाजलङी वेज्ञानिकता 

हिंदूजातिने विशेष.- पर्वोपर गङ्घारनानकें लिये जाना आत्मिक 
शुद्विका साधन माना है; पर आयुरत्रेद ऑर बेज्ञानिक दष्टिकोणसे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
३२० महकते जीवन-फ़ूल 
प्रतीत हुआ है यइ खब्छ और निळ जळ, जो ऊँचे-ऊँचे 
पबतोंसे आता है, शरीरःपोषणके लिये बड़ा उपयोगी है । गङ्गा-जलमें 
शारीरिक शक्ति बृद्धिकी अद्भुत शक्ति है, रोगियोंके लिये टानिक-जेसा 
लाभदायक है | यह बीळ जळ पीने और स्नान करनेसे शरीरमें 
ताकत आती है, अजीण रोग, ज्वर, संग्रहणी, तपेदिक, दमा इत्यादि 
रोग नष्ट हो जाते हैं | मप्तकके समस्त रोगों तथा चमेरोगोंका नाश 
होता है | गङ्गाजळ चाहे कितने ही दिनों रखा रहे, दूषित 
नहीं होता, उप्तमें कीड़े नहीं पड़ते । 
हिंदधम एक उपयोगी धमे हैं 

ऊपर कुछ मान्यताएँ दिखायी गी हैं, जिनसे हिंदूघमकी 
चँज्ञानिकता स्पष्ट हो जाती है, एक नहीं; अनेकों ऐसी मान्यताएं 
हैं, जो बिशुद्ध बेज्ञानिकतापर आधारित हैं तथा निनसे आध्यात्मिक 
लाभक्रे अलावा अनेक खास्थ्य, योवन और सांसारिक प्रत्यक्ष लाम 
हैं | प्रातःसे सायंतकके निश्चित वेज्ञानिक आचार हैं, जिनके पालन 
करनेमें लाभ-डी-लाम है । आहारशुद्धि, मोन-विज्ञान, बाजारू 
अन्न खानेका निषेध, उपवास एत्रं एकादशी-त्रत, विशेष तिथियोंमे 
उपवास, गायका दूध पीनेसे लाभ, घृतदीपक-विज्ञान, शयनके समय 
दिशाका विचार, परलोक-त्राद, अस्पृश्यता-विज्ञान आदि हमारे समग्र 
बिश्वास और मान्यतारँ व्रिद्ध वेज्ञानिकतापर आधारित हैं । हमें 
चाडिंये कि प्रे विश्वात और उत्साहके साथ इनका लाभ देखते हुए 
पालन करें | इनके पाळनसे धार्मिक लाम तो होगा ही, प्रत्यक्ष 
स्वास्थ्य और सां्ारिक लाभ भी अनुभव करेंगे। 

—— DE — 
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आपके हाथों माता लक्ष्मीका अपमान 
नहीं होना चाहिये 
हिंदू-तत्तज्ञाना अपनी प्रतीक-पद्भतिके लिये प्रतिद्ध हैं 
उन्होंने देवी-देवताओंके रूपमें ऐसे प्रतीक बनाये हैं, जिनसे जन- 
साधारणको मौलिक विचार और शुभ भावनाएँ सदा ही मिळती 
रहती हैं | हमारी तीनों देवियाँ सरखती, दुर्गा और लक्ष्मी हमारे 
तीन अ्नीक हैं | खेद हैं कि हम इन प्रतीकोंका अर्थ भूलते जा 


रहे हैं | सरखती ज्ञान, दुर्गा शक्ति और लक्ष्मी धनक्री शक्तिकी 
प्रतीक हैं । 


धनमें पवित्रताका समावेश 
देवी लक्ष्मी ४नकी शक्तिकी प्रतीक हैं । भारतीय संस्कृतिके 
अनुसार और ढिंदूघमके दृष्टिकोणसे लक्ष्मी देवी समाजकी आर्थिक 
राक्तिकी अधिष्ठात्री हैं | उनकी कृपासे आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त 


होती हैं | 
हिंदू बड़े दूरदशाँ दोते हैं | जो बात उन्हें उपयोगी प्रतीत होती 
है, उसे वे धमका अङ्ग त्रनाकर उप्षमें पवित्रता, शुचिता, देतरत्व, 
सदुपयोग, श्रेष्ठता और संयमके दिप गुणोंका समावेश कर देते हैं | 
घनको देवीका खरूप देनेका भथ है उसमें पत्रित्रताका 
समावेश करना | इम धनको सभाजक्े लिये एक पत्रित्र शक्ति मानते 
म० ज्ञी० फू० २१-२२-- 
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हैं । समाजको सत्पथपर चलाते रहनेके पिछड़ोंको आगे बढ़ानेके 
तथा देवी कार्योकी पर्तिके लिये धनका उपयोग होता रहे, इसलिये 
उसे देवीका रूप दिया गया है । लक्ष्मीजीकी पूजाका सच्चा अथ 
यह हवै किं धनका उपयोग हमारे समाज, व्यक्ति तथा देशके शुभ 
कायेमिं हो । समाजकी मलाईँमे ही वइ व्यय हो । तभी धनकी 
सार्थकता है । यही लक्ष्मी-प॒जा हैं । 

ळद्मीजी भारतीय अ£-ब्यबस्थाकी प्रतीक हैं । पसेके उपयोगमें 
जो सावधानिया. बरतनी चाहिये, वे लक्ष्मीजीकी पुजाम निहित हैं । 
जो लोग रुपयेका दुरुपयोग करते हैं, वे माता लक्ष्मीजी प्रत्यक्ष 
अपमान करते हैं । 
| धनका सदुपयोग करें 

घनको लक्ष्मीजीका रूप खीकार करनेपर प्रत्येक सद्र 
हिंदूको उसका सदुपयोग करना चाहिये । अथको शक्तिका 
आजके युगमें हम पग-पगपर अनुभव करते हैं | उसका सदुपयोग 
कर हम जनता-जनादनकी सर्वाधिक सेवा कर सकते हैं । भारतीय 
शांत्रकारोंके कुछ आधारभूत जीतरन-सिद्धान्त स्मरण रखने चाइिये । 
धन सत्य, न्याय और पर-हितका ध्यान रखते हुए पवित्र साधनोंसे 
कमाया जाय और उसका जनताके हितमें व्यय किया जाय-- 

उतो रयिः प्रणतो नोपदस्यति । 
(ऋग्वेद १०।११७।१) 

अर्थात्‌ दान देनेवाले सत्पुरुषकी सम्पदा घटती नहीं, सदा 

उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है | 
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सत्कायोमे लगाया धन बेंकमें जमा पजीके समान सुरक्षित 
हैं | माए, पुस्तकाळय, प्याऊ, वृक्ष गाना, स्कूल बनवाना, 
चमोय चिकित्सालयोंकी स्थापना, जानवरोंके लिये जलका प्रबन्ध 
करना; ग्रामोंकी सफाईका प्रवन्ध, कुशाग्रबुद्धि छात्रोंकी शिक्षाका 
उचित प्रबन्ध करना--ये सत्र माता लक्ष्मीकी आराधना और 
सेवाके अचूक उपाय हैं । ये सत्कार्य समाजको ऊँचा उठानेवाळे 
हैं | अपनी रुचि और आर्थिक सुविधाके अनुसार दान और सेवाका 
रूप स्थिर करना चाहिये | 
, जो धन पिछड़े हुए व्यक्तियोंके. उत्थानमें लगता है, वह 
सजाके समान फल्दायी है । घन संग्रहके लिये नहीं, समाजकी 
सेवामें व्यय होना चाहिये | कहा गया है-- 
अदित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌ । 
( अथवंबेद ३ | २० | ८ ) 
अर्थात्‌ कंजूसोंको भी निरन्तर दान देनेकी ही प्रेरणा 
देते रहिये | 
खयं सत्काये करना ही यथेष्ट नहों है | बह तो आपका 
कतव्य है ही; आपके आसपास जितने मित्र हैं, उनको भी धनको 
पतित्र कायोमें लगानेकी प्रेरणा देनी चाहिये | उन अल्लयूबुद्धि 
कंजूसोंकी समझाइये कि यइ धन आपका नहीं, बल्कि सारे 
समाजका है | धन व्यर्थे ही जमा करते जानेका नहीं, सदुपयोग 
करनेका माध्यम है | उससे आप, आपकी संतान, आपका परिवार, आप- 
का पड़ोस, प्रान्त, देश और समस्त देश लाभ उठा सकता है । 
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असाचत्रस्त और पीड़ितोंके सेवाकायेमें उसका ब्यय होना चाहिये । 
सुपात्र-कुपात्रका सदा ध्यान रखिये 


था चाहिये 2 पने यदि 
किंतु सहायता सुपात्रकी ही होनी चाहिये । आपने यदि 
कुपात्रकी सहायता की तो वह समाजमें उत्पात कर सकता हे | 
खूब परखकर अच्छी ृततियोंचालेकी सेत्रा करनी चाहिये । शाख 
कहा है--- 
रयिं धत्त दाशुषे मत्यवि । क 
। ( अथवबेद ) 
ee 
अर्थात्‌. दानमे सदा विवेकसे काम लो और, सत्त्र ही 
दान करो । , 
आप नत्र सहायता करने निकल तो पात्र-कुपात्रका सावधार्नी- 
पर्वंक विवेष करें | पैयंप्वंक सोचें-बिचार । जो सदृह॒त्तियोवाले छुपात्र 
हैं, उन्नतिशील हैं, केवल उन्हींको दान दें । कुपात्रोंकों दिया 
दान दाताको नरकमें ले जाता है । 
न पापत्वाय रासीय | 
( अथववेद २० । ८२। १ ) 
अर्थात्‌ कुपात्रोंको दान मत दीजिये । सको दूध पिलानेकी 
भाँति कुपात्रतामें और भी बृद्धि न कीजिये | 
दृत्तान्मा यूपम्‌ । 
( अथववेद ६ । १२३ । ४) 
अर्थात्‌ दान देनेकी दिव्य और उपयोगी परम्परा बंद नहीं 
होनी चाहिये | माता लक्ष्मी कहती हैं कि आपके पास ज्ञान, बल; 
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योग्यता अथवा धन जो कुछ भी है समाज और पीड़ित व्यक्तियोंको 
देनेके लिये है, उसे दूसरोंके हितमें सम्पूर्ण जीवन लगाते रहिये | 
ध्यानसे देखिये कि किस सदृब्रत्तियोंवाळे व्यक्तिको आपकी 
आर्थिक सहायताकी आकयकता है | अपने नामके विज्ञापनकी परवा 
मत कीजिये | सर्वश्रेष्ठ आर्थिक सहायता वह है, जिसमें दाताका 
नाम नहीं बताया जाता । 
यह धन सारे समाजका है 
कस्यस्विद्धनम्‌ । ( यजुर्वेद ४० । १ ) 
अर्थात्‌ याद रखिये, आपके पास जो घन है, उसपर केवळ 
आपका ही अधिकार नहीं है, वह घन तो. सम्पूण राष्ट्रका है और 
सामूहिक हितमें ही व्यय होना चाहिये । 
माता ळक्ष्मीका संदेश है कि धनपर कब्जा करके मत बेठो । 
परार, समाज और राष्ट्रके हितके लिये उसका सदुपयोग 
करते रदो । 
व्यापारम धार्मिक दृष्टिकोण ही रखिये 
न स्तेय मझि 
(अथवंबेद १४ । १ | ५७) 
अर्थात्‌ चोरीका धन कभी भी कामें मत लीजिये | जो 
न्यायोचित नहीं है, जिसमें ईमानदारी और श्रम नहीं ळा है, 
उसे त्याग दीजिये । 
इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । 
(अथववेद १८ ।२। ३८) 
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अर्थात्‌ माता लक्ष्मीका संदेश है कि आप वस्तुस्थिति एवं 
नाप-तौलमें गड़बड़ी न कीजिये | अगने व्यापारमें नाप-तौल पुरा 
दिया कीजिये .। व्यापारमें किसी मी प्रकारकी बेईमानी हो, वह 
व्पांपारको जंडमूलसे नेष्ट कर देती है | 
पापका व्यापार थोड़े दिन तो चमकता दीखता है, पर अन्ततः 
बह गॉछकी पूँजी भी नष्ट कर देता है | माता लक्ष्मी कइती हैं- 
प्र पतेतः पापि छक्षिम। 
(अथववेद ७ । ११५ । १) 
'अर्थात्‌ पापकी कमाई छोड़ दीजिये । कठोर श्रम, अध्यतरसाय 
और पुण्यभाव, सेवाभाव रखकर कमाया धन ही मलुष्यके पास 
ठइरता है। ; 
 सचाई तथा पसीनेकी पुण्य कमाईसे ही मनुष्प छुखी और 
मानसिक दिसे तृ्त बनता हू । 
धनका उपयोग सद्गुणोंकी वृद्धिके लिये किया जाय 
सदूगुण और लक्ष्मी-इनका पररपर योग है | मनमें ईष्यौ, 
रोइ, द्वेष, लोमके भाव रखनेत्रालेका व्यापार नष्ट हो जाता है । 
भाएतीय ऋषियोंने धनकी ईमानदारी, उचित साधनों और 
` सेत्राभावको अहुत महत्त्व दिया है | का है- : | 
रमन्तां पुण्या लक्ष्मीः 
(अथवंवेद्‌ ७ | ११५ । ४) 
' अर्थात्‌ यह आजमाया हुआ नुस्खा है कि ईमानदारीसे 
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कमाया हुआ धन ही मनुष्यके पास ठइरकर उसे स्थायी छाम 
पहुँचाता है । वेईमानीकी कमाईसे कोई फ्ूछता-फलता नहीं है | 
देवो चायं बनते । 

अर्थात्‌ धन उन्हके पास ठइरता है, जो सद्गुणी नागरिक 
हैं, अन्यथा. दूसरी पीढ़ीमें दुराचारी संतानके द्वारा वइ नष्ट कर 
दिया जाता है | अपनी संतानको सद्गुणी न बनाया तो ब्रिपुछ 
सम्पदा भी खल्प कालमें नष्ट हो जाती है | 

भारतीय मनीषियोंने सदा उत्तम और पवित्र साधनोंसे कमाये 
इए धनको ही मान्यता दी है और धर्मके अन्तर्गत उसे स्थान 
दिया है | व्यापारमें धार्मिक दृष्टि रखनेसे गुप्त दैवी सश्यताका 
विधान रडा है । अनेतिक साधनोंसे कमाये हुए धनसे कभी स्थायी 
लाम नहीं दिखायी दिया है । आनेत्राळी पीढ़ीने उसे समाप्त कर 
दिया है । इसलिये धनका उपयोग सदूगुणोंके विकासमें ही 
होना चाहिये | | 

साधनोंकी पवित्रताका सदा ध्यान रखिये 

माता लक्ष्मी हमें धनकी पत्ित्रता, साधनोंका औचित्य तथा 
अन्तःकरणको शुद्विका संदेश देती हैं | मनुष्य धनके पीछे अन्धा 
न हो जाय; छळ, कपट, दम्भ, द्वे, पाखण्ड, झूठ, चोरी, अन्याय 
आदि अनेतिक उपायोंका प्रयोग न करे, अघुरताकी गंदणीमें न फँस 
जाय-यही दृष्टिकोण सदा रहना चाह्िये। | 

आज धनको अपकित्रता, लालच, झूठ-फरेत्रके कारण भाई- 
भाईका व्यवहार , छलपूर्ण है, माल्कि-नौकरमें नहीं पटती, ग्राहक 
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और दूकानदारके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। ये सब आर्थिक कारणोंकी 

खाभमयी नीतिके कारण हैं; अतः ये सम्बन्ध मधुर बनने चाहिये । 

अ भी धनका महत्तप्ण अङ्ग हैं। परमात्माकी एक शक्ति 

हैं | मानवताकी सेत्र ओर सार्थकताका साधन हैं । इस सम्पदाका 

उपयोग मनुष्यकी मदानताके विकासके लिये होना चाहिये । 
ऋणसे मुक्तिका सं रेश 

जहाँ एक ओर पापंकी कमाईसे सावधान किया गया हें; 

कहाँ हमें ऋणग्रस्त होनेसे भी सचेत किया गया है | हम जितना 

कुछ धके साधनोंसे कमायें, उसीमें अपना निर्वाह करें । व्यर्थके 

दिखावे, फैरानपरस्ती, अपव्यय, आडम्बर नशात्राजी, सिनेमा, 

सजावट आदि ऋण दोनेके समस्त कायोसे बचते रहें । 
हम अपनी जिह्वापर लगाम रख । नियम और संयमसे जीवन- 
निर्वाह करें । शास्त्रकारोंकी सलाई है- 

अन्नणो भवामि। (अथर्षेद्‌ ६ । ११७ । १) 

अर्थात्‌ अपनी आमदनीमेंसे ही खचे चलाओ । किसीके ऋणी 

मत रहो । किसी भी अत्रस्थामें अपनी आर्थिक ख्ितिसे त्राहर खचे 
प्रत करो । 

अनृणाः स्याम । (अथवंवेद ६ । ११७ । ३) 

अर्थात्‌ मनुष्यो | संसारमें प्रसन्न और यशस्वी रहनेके ल्यि 

केदार मत बनो | ऐसे काम मत करो जिससे ऋण लेना पढ़े । 

सवोन्‌ पथो अनणा आ क्षियेम 
(अथवबेद ६ । ११७। ३) 
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अर्थात्‌ जो ऋणमुक्त है, उसकी उन्नति होती है । ऋणम्रस्त 

व्यक्ति दिन-दिन घुलता जाता है । 
धनका मद आसुरी माया है ! 

मूख, अल्पज्न और अमिमानी पापियोंके हाथमें इकट्ठा हो 
जानेसे धन पतनका कारण बन जाता है | उधरसे सावधान 
रहना चाहिये । 

लक्ष्मीजीको कुछ दिनोंके लिये असुरोंने अपने अधिकारमें 
कर लिया था | इसलिये धनपर आझुरी छाप है । दुष्ट और अपात्रोंके 
हाथोंमें इकट्ठा होकर धन आसुरी कायोमें लगता है और विक्त हो 
जाता है । विछासी, काम-लोछप,, विषयासक्त, अविवेकी पुरुष धनके 
द्वारा अपवित्र, गंदे और अधार्मिक काये करते हैं, सवया त्याज्य 
हैं । लक्ष्मीजी इन कायॉसे अप्रसन्न होती हैं । 


मूखे कुकमी व्यक्तियोंक पास आकर इसका दुरुपयोग कसे 
किया जाता है, इसका उल्लेख “कांदम्परी'में इस प्रकार किया गया 
है । इनसे सदा सावधान रहना और बचना चाहिये--- 


यथा यथा इय दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कजळमलिन- 
मेव कमं केवलमुद्वमति । अनयां कथमपि देवचशेन परिगृहीता 
विक्लवा भवन्ति राजानः, सर्वाविनयाधिष्टानतां च गच्छन्ति । 
तेषां दाक्षिण्यं प्रक्षाल्यते, इदयं मलिनी भवतिः सत्यवादिता 
अंपहियते, शुणाश्धोत्सार्यन्ते । केचित्सम्पद्िः प्रलोभ्यमाना 
रागावेरोन बाध्यमाना विहळतामुपयान्ति | आसचन्नसृत्यन इच 
बन्छुजनसपि नाभिजानम्ति । 
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अर्थात्‌ “कुसंस्कारी पापी और त्रिलासी पुरुषोंके पापत योयो 
घन बढ़ता है, त्यों-्यों बह अधार्मिक, गंदे और दूषित कायोमें 
लगता है । वह कुविचारोंको उत्पन करता है जैसे दीपककी ळी 
क्ेवड काडी-काली काल्खि ही उगलती है !! । 

(इसके किसी प्रकार अमाग्यवश पकड़ लिये जानेपर ( अर्थात्‌ 
लक्ष्मीजीके बुरे प्रभाव पड़ जानेपर ) राजातक बेछुध हो जाते हैं 
और मूर्खताओं तथा कुकमोंके निवासस्थान वन जाते हैं । उनकी 
उदारता घुल जाती है, हृदय मलिन हो जाता है, सत्यवादिता दूर 
हो जाती है और सदूगुण भाग जाते हैं । 


(कुछ लोग रुपयेके लाळचमें पढ़कर विकारों ( वासनाओं, 
कुबिचारों, डिंसादि बूर कपों, व्यभिचारकी दूषित योजनाओं ) के 
आक्रामणसे विररा होकर बेछुघ दो जाते हैं | वे मरणासन्न लोगोंके 
समान अपने मित्रोंको नहीं पहचानते ।! 

` इस प्रकार धनकी त्रुटियोंसे सदा सतर्क रहना चाहिये । आगे 
कहा गया है 

भिथ्यामाहात्म्यगर्वनिभरा्च न प्रणमन्ति ` देवताभ्यः 
नाभिवाद्यन्त्यभिवाद्नाीन्‌ नाभ्युत्तिष्ठन्ति गुरून्‌ । 
जराचेकळव्यप्रळपितमिति पझ्यन्ति बुद्धजनोपदेशम्‌ । 
आत्मप्रज्ञापरिभव इत्यखयन्ति सचिवोपदेशाय, कुप्यन्ति 
हितवादिने । सर्वथा तमभिनम्दन्ति तमाळपन्ति, तं पाइवे 
कुन्ति, तस्मे ददति” तस्य वबनं श्एण्बन्तिश तं बहु मन्यन्ते? 
योऽदर्निशमुपररिताञ्जलिरधिदैबतमिव विगतान्यक्तंन्यः स्तौति 
यो वा माहात्म्यमुदूभावयति । | 
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अर्थात्‌ 'कुसुस्कारी और कुविचारी धनीलोग झूठे बड़प्पनके 
घमंडमें भरकर देवताओंको नमस्कार नडी करते | 

जिन्हें प्रणाम करना चाहिये, उन्हें प्रणाम नहीं करते और 
वड़ोंको देखकर उनके सम्मानके लिये नहीं उठते | 

द्वन इद्बोंके उपदेशको समझते हैँ कि बुढ़ापेकी . निबंल्ताके 
कारण त्रक-झक कर रहे हैं | 

मन्त्रीके उपदेशसे अग्रन्न होते हैं और समझते हैं कि यह 
अपनी बुद्विकी हार है । 

वे धनके मदमें इतने चूर रहते हैं कि भळाईकी बात कहने 
वालेपर भी क्रोध करते हैं । 

जो रात-दिन हाथ जोड़े रहते और झूठी प्रशांसा करते हैं और 
अपने कतव्य छोड़कर उनकी इष्टदेवताके समान स्तुति करते हैं या 
जो उनके बड़प्पनकी घोषणा करते हैं, वे उन्डींको बात सुनते हैं, 
उन्हींका आदर करते हैं और उन्डींको अपने साथ रखते हैं | 

उपयुक्त सभी हुगुणोंमें लिप्त रहनेसे माता लक्ष्मीका अपमान 
होता है | हमें चाहिये कि हम इन दुगुगोंसे सदा-सबंदा सावधान 
रहें | हमारे धनसे कोई ऐसा दुष्कम नहीं होना चाहिये, जिससे 
माता लक्ष्मी अपमानित हों । 

लक्ष्मीजी इन ख्यानोंमें निवास करती हैं ! 


का त्वं केन च कार्येण सम्प्राप्ता चारुहासिनि। 
कुतश्चागम्यते सुञ्र गन्तव्यं क्व च ते शुभे ॥ 
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इन्द्रने लकष्मीसे एछा कि 'हे छुनु | तुम कोन हो ! और किस 
कासे और कहाँसे आती हो ! और कहाँ जाओगी ?' 
साहं वे पङ्कजे जाता सुयरष्मिविबोधित । 
भूत्यथ सवभूतानां पद्मा श्रीः पद्ममालिनी ॥ 
अददं लक्ष्मीरद भूतिः श्रीश्चाहं वलसूदन । 
अहं श्रद्धा च मेधा च सन्नतिविज्ञितिः स्थितिः ॥ 
अहं ध्रतिरहं सिद्धिरइईं ततभ्ूतिरेव च। 
अह स्वाहा स्वधा चैव सन्मतिरनियतिः स्तृतिः॥ = 
के तेजसे विकसित कमकमें सब प्राणियोंकें हिताथ मैं 
प्रकट हुईं और मुझे पद्मा, पद्ममालिनी, लक्ष्मी, भूति, श्री भी कहते 
हैं । मैं ही श्रद्धा, मेधा, विनय, मर्यादा, धैरै, सिद्धि, ( अणिमादि ) 
खाहा, खधा और स्मृति भी हूँ ।' 
राज्ञां विजयमानानां सेनाग्रेषु ध्वजेषु च। 
` निवासे घमंशीलानां विषयेषु परेषु च॥ 
जितकाशिनि दारे च संग्रामेष्वनिवत्तिनि | 
निवसामि मलजुष्येन्द्र सदन बलसूदन ॥ 
. धर्मनित्ये महादुद्धौ बह्मण्ये सत्यवादिनि । 
` ` प्रश्रिते दानशीले च सद्च निवसाम्यहम्‌॥ 
' (विजय प्राप्त करते हुए राजाओंके ध्वनोंपर और सेनाओंके 
अग्रागमें तथा धमेशील पुरुषोंके स्थानमें, देशों तथा नगरोंमें 
और संग्रामसे न इठनेबाळे बिजयशील शूरोंमें तथा सदा धर्मात्मा, 
महाबुद्धि, ब्रह्मण्य ओर सत्यवादी पुरुषोमें तथा नम्र और दानशील 
पुरुषोंमें में सदा दी रदा. करती हूँ ।?- 
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आज हम महँगाईका खर ऊँचा कर रहे हैं । प्रत्येक विभागमें 
आय और नौकरीका वेतन वढ़ानेकी जोरदार माँग प्रस्तुत की जा 
रही हैं | हम जमानेको दोष देते हैं और सरकारको महँगाईँका 
अपराधी ठहराते हैं | हम अपनी आर्थिक मुसीवतका कारण वाइ्री' 
मानते हैं, पर हमें देखना चाहिये कि ्रहुत-से मामळामें हम 
यं भी आर्थिक कशेके जिम्मेदार हैं । 


सिनेमात्राले धडाधड कमा रहे हैं; त्राजारमें पान-सिगरेटकी 
डेरकी-डेर दुकानें खुलती और अच्छी आमदनी दे रही हैं; अंग्रेजी 
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शरावकी दुकान पर्याप्त पनप रही हैं; चाट-पकोड़ी खूब बिकती 
है । फशानेत्रिल वस्तुआँकी दुकानोंकी विक्री तेजीसे चढ़ी है। 
सौन्दय-प्र्ताधनोंकी बिक्री अच्छी है | ये तथा इसी प्रकारके विलास- 
की वस्तुएँ बेचनेवाले माळामाळ हो रहे हैं | 
फिर काहेकी महंगाई | यदि महुँगाई होती तो कौन उपर्युक्त 
वस्तुआको खरीदता ? 
हम 'महँगाई? कइकर केवछ अपनी शोकीनीपर बढ़े हुए 
खचॉकी शिकायत करते हैं । बाहरी टीपटाप और चमक-दमक 
कायम रखनेमें कठिनता पाते हैं । दिखाबा करते नहीं थकते | फिर 
बेईमानी और मुफ्तकी कमाईसे ये बढ़े हुए अनुचित खर्चे परण 
करना चाहते हैं । सवत्र हमी दोषी हैं | हमारी इत्रिम आतरश्यकताएं 
बहुत वढ़ गयी हैं | 
वेदोंमे आर्थिक समखाओंकां हल 
वेदोंमें शात्रमन्थनका नवनीत पाया जाता है । हमारे 
मनीप्रियोंने थोड़ेसे शब्दोंमें हमारी समस्त आर्थिक कठिनाश्योंका हल 
उपस्थित कर दिया है | आजके संदर्भभें ये विचार हमारे बडे 
सहायक हो सकते हैं । देखिये वेदोंमें क्या लिखा है--... 
अग्निनारयिमइनवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १। १। ३) 
अर्थात्‌ सची और स्थायी समृद्धिके लिये यह जरूरी है कि 
हम ईश्वरकें बनाये नियमोंसे ही ईमानदारीके श्रमसे अपनी जीविका 
उप्राजत कर | बेईमानीका धन सदा हमसे दूर ही रहे.। अनुचित 
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रीतियों ( जेसे रित्त, धोखा, बेईमानी, ठगी, चोरी, काळा बाजार, 
मिलावट, झूठ-फरेव या और अनैतिक रीतियों ) से कमाया धन ह्म 
कदापि अपने पास न रखें। सदा अमीर बने रइनेके लिये धम 
( नेतिक उपायों ) से ही जीविका कमाये और जो कुछ मिले उसे धम- 
से ( पूणे संयम और मितव्ययताप्त्रक ) खर्च कर । 
प्राता रत्नं प्रातारित्वा दधाति तं चिकित्वान्‌ प्रतिग्ृह्यानि 
चत्ते । तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषण सचते छुवीरः । 
(ऋग्वेद १ | १२५। १ ) 


अर्थात्‌ ( यह अनुभवसिद्ध वात है कि ) 'जो निराल्स्यप्रवंक 
धर्माचरणद्वारा धन उपार्जित करता है, उसकी रक्षा और उपभोग 
करता है तथा दूपरोंके ड्वितमें भी उसी प्रकार लगाता है, वह 
धर्माचारी व्यक्ति इस संसारमें सदैव घुली रहता है । 


इमानदारीके धनसे मनें पु संतोष और शान्ति रहती है। 
क्रिसीको थह भय नहीं रहता कि उनको शिकायत हो जायगी 
~ = जि i 
अथवा मुकदमा इत्यादि चल. जायगा । प्रत्यक पशा) जसमें खरी 
मेहनत लगी है, तृपति देता है। अनैतिक उपायोंबाला धन सदां 
मनपर तनाव रखता है । 


अग्ने नय खुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानिदेव बयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोध्यस्मञ्जुदुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति त्रिधेम ॥ 
( ऋग्वेद १ । १८९। १ ) 


अर्थात्‌ इम ( आधुनिक सम्प आीतरनमें घुसे हुए ) कुटिल 
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कुटेवोंको त्यागकर सदेव अच्छे मार्गमें चलकर धन-धान्यकी प्रा्ि _ 
करें । 
याद रखिये-- 
ये त्वा देवोस्रिकं मन्यमानः पापा भद्रसुपजीचन्ति पञ्जाः । 
न ढूढये अनु ददासि वामं दृहस्पते चयस इत्पियारुम्‌ ॥ 
( ऋस्वेद १ । १९० | ५ ) 
अर्थात्‌ जो मनुष्य ईरवर-आराधना और झुभ कम नहीं करते, 
वे खभावतः बुद्धिद्दीन होते हैं | इसीलिये वे खतः ही धनसे वन्चित 
बने रहते हैं | 
पर ऋणा साबीरध मत्‌ ऊतानि, 
माहं राजन्नन्यकृतेन भोज्ञम्‌। 
` अच्युशा इन्छु भूयसीरुषास; 
आ नो जीवान्‌ वरुण ताखु शाधि ॥ 
( ऋग्वेद २। २८ । ९ ) 
“है परमात्मन्‌ ! मुझे शक्ति दो, ताकि मैं पित-ऋण तथा ऋषि 
ऋण चुका सकूँ । ( संयोगसे विषम परिस्थिति यदि कुछ ऋण 
ले हूँ , उसको भी अपने श्रम और संयमसे जन्दी-से-जल्दी चुका 
दू. । ) हे ईश्वर | में औरकी कमाई कभी न खाऊँ | मैं अपनी ही 
ईमानदारी और सच्चे मेहनतकी जीविकापर ही सदा-सर्वदा जीवित 
' रँ | मैं दूसरेकी कमाईपर कभी निर्वाह न करूँ; क्योंकि यह 
एक पाप ६। असत्य व्यपहार हैँ | अनेतिकता है । खुद अपनी 
ही धमधूबक अजित कमाईपर जिंदा रहूँ । मेरा जीबन धसे सदा 
भी प्रकार अनुशासित रहे |? 
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शतइस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कृतस्य कायस्य 
चेह स्फाति समाचह ॥ 
( अथववेद ३ | २४। ५) 
अर्थात्‌ मनुष्य विद्या, बुद्धि, धर्म, गुण आदि सद्वृततियों 
और भौतिक साधनोंके द्वारा ही उत्साहप्रवंक अपनी जीविका कमाये । 
( अनेतिक और गर्दित साधनों, झूठ-फरेत्र और बेईमानीसे हरगिज 
एक पेसा भी न ळें) फिर इस पवित्र धनको समाजके लोककल्याणकारी 
कायोॉमें ( जैसे धर्मशाळाएँ, कुएँ, हरे वृक्ष लगबाने, गरीबोंको 
दान देनेमें, पिछड़े हुओंको उठाने, सत्साहित्य खरीदने, चिकित्सालयोंमे 
गरीबोंके लिये दवाई दिलाने, अंधे, कोढ़ी, छँगड़े, छूले, 
अपाहिजों तथा पीड़ितोके सहायताथ ) खच करें । धन वही धन्य 
है, जो विलासमें नहीं, लोक-उपकारी कामोंमें व्यय होता है | 


एक स्थानपर कहा गया है— 


यदिन्द्र यावतस्त्वमेतावदहमीशीय । स्तोतार मिद्‌ दिधिषेय 
रदावसो न पापत्वाय रासीय । 
र ( ऋग्वेद ७ । ३२ | १८ ) 

अर्थात्‌ उचित रीतिसे कमाया हुआ धन सत्कायेंमिं लगनेसे 
मनुष्यको इस जीवनम सुख और संतोष, आन्तरिक शान्ति और 
संतुलन देता है तथा मरनेपर सद्गति प्रदान करता है । जो धनको 
पापके कामोंमें ( जैसे बिलास, फदानपरस्ती, शराब, गाँजा, सिगरेट, 
व्यभिचार, थोथे टीपटाप, आडम्बर, कुटिल कुटेबों, खाथे, ब्यसन 
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इत्यादिमे ) लगाता है, वह माता लक्ष्मीका अपमान करता है | 
उसका नाश होता है । 
हमारे यहाँ अनैतिक सांधनोंको सदा हेय माना गया है और उनकी 
स्पष्ट निन्दा की गयी है । केरळ धनकी अधिकतासे कोई सम्माननीय 
नहीं समझा जाता । अनैतिक धन तो चोरों डकेतों, छुटेरों, हत्यारों 
वेश्याओं इत्यादिकं पास भी वहुतायतसे होता है। रिरत्रत और 
सरकारी गबनसे लोग मालामा गये हैं । सेकड़ोंपर धोखादेही 
और गत्रनके मुकदमे चळे हैं | ऐसा अनतिक घन व्यथ ही नहीं, 
अनर्थकारी है । हिंदू धर्मकी इश्सि हेय और त्याज्य है । हिंदू 
त्रिचारकोंका तो यह मत है-- 
न दुष्टुती मत्या विन्दते वज्रु न स्रेधन्तं रयिनशत्‌। 
सुशाक्रिरिन्मधवन्‌ तुभ्य मावते देष्णं यत्‌ पायं दिवि ॥ 
(ऋग्वेद ७ । ३२ । २१ ) 
अर्थात्‌ धन, पद, श्री और समुद्विकी प्राप्ति न्यायप्रण आत्वरणसे 
होती है | अधमंसे कमाया धन कमानेबालेकी इज्जत, सम्मान, यश 
और प्रतिष्ठाके लिये विनाशकारी होता है । 
मोघु वरुण खरण्मयं गृहं राजन्नहं गमम्‌। मुळा सुक्षम सुळ्य ॥ 
( ऋग्वेद ७। ८९। १ ) 
मनुष्पको चाहिये: कि अथक सच्चे परिश्रम और निरन्तर 
पुरुषाथद्ारा ही अपनी आर्थिक स्थितिको छुदृढ़ बनायें ताकि सारा 
समाज सधुन्नत हो, ईमानदारी और परिश्रमकी ओर अप्रसर हो । 


— DE 
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भारतीय संस्क्कति परमार्थ और परोपकारको प्रचुर महत्त्व देती 
है । जव अपनी सात्तिक आकयकताओंकी पूर्ति हो जाय, तो 
लोक-कल्याणके ळिये, दूसरोंकी उन्नतिके लिये दान देना चाहिये | 
प्राचीन कालमें ऐसे नि:खार्थी छोक-हित-निरत ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, 
पुरोहित, योगी, संन्यासी होते थे, जो अपना समस्त जीवन लोक-हितके, 
लिये दे डालते थे । सदा दूसरोंकी सेवा-सहायता करते रहते थे | 
कुछ विद्यादान, पठन-पाठनमें ही आयु व्यतीत करते थे । उपदेश- 
द्वारा जनताको शिक्षा, खारथ्य, उद्योग, सहयोग, सुल, ` सुविधा, 
विवेक, धर्मपरायणता आदि सद्शुणोंको बढ़ानेका प्रयत्न किया करते 
थे । मानवीय खभावमें जो सत्‌ तत्त है, उसीकी बृद्धिमें वे अपने 
अधिकांश दिन व्यतीत करते थे | ये ज्ञानी उदार महात्मा अपने-आपमें 
जीवित-कल्याणकी सँस्थाएँ थे, यज्ञरूप थे | जब ये जनताकी इतनी 
सेवा करते थे तो जनता भी अपना कतव्य समझकर इनके भोजन, 
निवास, वल्न, संतानके पालन-पोषणका प्रबन्ध करती थी । जेसे 
लोक-हितकारी संस्थाएँ आज भी सावजनिक चंदेसे चलायी जाती 
हैं, उसी प्रकार ये ऋषि, मुनि, ब्राह्मण भी दान, पुण्य, भिक्षा 
आदिद्रारा निर्वाह करते थे। प्राचीन भारतीय ऋषि-मुनियोंका 
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व्यक्तित्व इतना उच्च, पवित्र और प्रवृत्ति इतनी साचिक दोती थी 
कि उनके सम्बन्धर्म किसी प्रकारके संदेहकी कल्पनातक नहीं की 
जा सकती थी; क्योंकि उन्हें पैसा देकर जनता उसके सदुपयोगके 
विषयमें निश्चित रहती थी। हिसाब जाँचनेकी आवश्यकतातक न 
समझती थी । इस प्रकार हमारे पुरोहित, विधादान देनेवाले ब्राह्मण, 
मुनि, ऋषि दान-दक्षिणाद्वारा जनताकी सर्वतोपु्ी उन्नतिका 
प्रबन्ध किया करते थे। दानद्वारा उनके जीवनकी आवश्यकताएँ 
पूरी करनेका विधान उचित था; जो परमार्थ और लोक-हित, 
जनताकी सेत्रासहायतामें इतना तन्मय हो जाय कि अपने व्यक्तिगत: 
लामकी बात सोच ही न सके, उसके भरण-पोषणकी चिन्ता 
जनताको करनी ही चाहिये । 


इस प्रकार दान देनेकी परिपाटी चली । काळान्तरमे उस 
व्यक्तिको भी दान दिया जाने लगा जो अपंग, अंधा, लेगड़ा, कूला, 
अपाहिज या हर प्रकारसे लाचार हो, जीविका उपाजन न कर सके । 
उन्हें भिक्षा ग्रहण करनी भी चाहिये; क्योंकि जीवन धारण करनेके 
छिये अन्य कोई साधन ही शेष नहीं रहता । इस प्रकार दो रूपोमें 
दूसरोंको देनेकी प्रणाली प्रचलित रही है। १--मुनियों, ब्राह्मणों, 
पुरोहितो, आचायो, संन्यासियोंको दी जानेवाळी आर्थिक सहायताका 
नाम रखा रया “दान! | २-अपंग, लॅगडे, छूले, कुछ भी कार्ये न कर 
सकनेवाळे त्यक्तियोंको दी जानेवाली सहायताको 'मिक्षा' कहां गया । 
दान और 'भिक्षा दोनोंका ही तात्पय दूसरेकी सहायता करना है । 
पुण्य, परोपकार, सत्कार्य, लोक-कल्याण, घुख-शान्तिकी बृद्धि, 
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साच्िकताका उन्नयन तथा समष्टिकी---जनताकी सेवाके लिये ही 
इन दोनोंका उपयोग होना चाहिये | 


दूलरोंको देनेका क्या तात्पर्य है ? भारतीय दानपरम्परा और 
कुछ नहीं, उधार देनेकी एक वज्ञानिक पद्धति है । जो कुछ हम 
दूसरोंको देते हैं, वह हमारी रक्षित पूँजीकी तरह जमा हो जाता 
है | अच्छा दान वह है जो अभावग्रस्तोंकी दिया जाता है। त्रिना 
जरूरतमन्दको देना कुछ विशेष महत्त्त नहीं रखता । कुपात्रोंकी धन 
देना व्यथ है । जिसका पेट भरा हुआ हो, उसे और भोजन कराया 
जाय तो त्र बीमार पड़ेगा और अपने साथ दाताको भी अधोगतिके 
लिये घसीठेगा । भारतीय संस्क्ृतिके अनुसार दान देना बहुत ही 
उत्तम धम-कारय है । जो अपनी रोटी दूसरोंको वॉटफर खाता है, 
उसको किसी बातकी कमी नहीं रहेगी । जो अपने पसेको . जोइ- 
जोड़कर जमीनमें गाइते हैं, उन पापाण-हृदयोंको कसे पता ळगे 
कि दान देनेमें कितना आत्मसंतोष, कितनी मानसिक तृप्ति मिळती 
है | आत्मा प्रफुल्ल हो जाती है । मृत्यु बड़ी घुरी लगती है, पर 
मौतसे बुरी बात यह है कि कोई व्यक्ति दूसरेकों दुखी देखे और 
उसकी किसी प्रकार भी सहायता करनेमें अपने-आपको असमंथ 
पावे | हिंदूशात्न एक खरसे कहते हैं कि मनुष्प-जीवनमें परोपकार 
ही सार है | हमें जितना भी सम्भव हो, सदव परोपकारमें रत रहना 
चाहिये | किंतु यह दान अभिमान, दम्भ, कीतिके लिये नहीं, 
आत्मकल्पाणके लिये ही होना चाहिये | मेरे कारण दूसरोंका भला 
। इभा है, यंह सोचना उचित नहीं है । दान देनेसे खयं हमारी 
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ही भलाई होती है | हमें संयमका पाठ मिलता है। यदि आप 
दान न भी दे तव भी संसारका काम तो चलता ही रहेगा | 
परमात्मा इतना त्रिपुल मंडार ढुटा रहे हैं कि हमारी छोटी-सी 
सहायताक्रे रिना भी जनताका कार्ये चछ ही जायगा | आप यदि 
न दंगे, तो कोई भिखारी भूखा नहीँ मर जायगा | किसी प्रकार 
उसके भोजनका प्रवन्ध हो ही जायगा; किंतु आपके हाथसे 
दूसरोंक्रे उपकारको करनेका एक अवसर जाता रहेगा । आपको 
उपकार-भावना कुण्ठित हो जायगी । दानसे जो मानसिक उन्नति 
होती, आत्माको जो शक्ति प्राप्त होती, वह दान लेनेवालेको नहीं, 
बरं देनेवालेको प्राप्त होती है | दूसरोंका उपकार करना मानो एक 
प्रकारसे अपना ही कल्याण करना है । किसीको थोड़ा-सा पैसा 
देकर भला हम उसका कितना भला कर सकते हैं | किंतु उसकी 
अपेक्षा हम अपना भला हजार गुना कर लेते हैं | हमारी उदारताका 
विकास हो जाता हैं | आनन्द-्रोत खुळ जाता है | 


दान आत्माका दिव्य गुण है । दानशीळताकी सात्त्विक 
भावना जिस पुरुषके अन्तःकरणमें प्रवेश करती है, उसे उदार बना 
देती है | उसे प्रकारका पुञ्ञ वना देती है । दान रुपये-पैसे या 
रोटी-भोजन-कपड़ेका ही नहीं, श्रमका भी हो सकता है । सच्चा 
दानी लोक-उपकारको प्रमुखता देता है । वह दधीचिकी तरह 
अपनी हडयाँ लोक-उपकारके लिये दान दे देता है । व्यासजीकी 
तरह अपनी आयु सदूम्रन्थोंकी रचनामें ळगा देता है । द्रोणाचार्यकी 
तरह शल्न-विधाका प्रचार करता है. । पाणिनिकी तर व्याकरण 
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बनाता है, बुद्धकी तरह प्रेम-धमका उपदेश देता है। इस प्रकार 
सच्चा दानी समय और देशकी आवश्यकताओके अनुसार अपनी 
बुद्धि, योग्यता, कला, प्रतिमा-हक्तियोंका दान करता रहता है । 


यह तो- दान देनेवाळेके पक्षका विवेचन हुआ । भव लेनेतालेके 
पक्षकों देखिये | भिक्षावृत्ति या दान लेना एक बड़ा उत्तरदायित्व 
है, जिसका मार उठानेका साइस बहुत कम व्यक्तियोंमें होता है । 
झाखकारोंने भिक्षाको उपमा अग्निसे दी है । जैसे अग्निका प्रयोग 
बड़ी सावधानीसे करना चाहिये अन्यथा वह बड़ी हानि और उत्पात 
कर सकती है; इसी प्रकार मिश्चा या दान लेनेसे पूर्वे खट्ग सोच- 
समझ लेना चाहिये | जिससे आप कुछ भी दान लेते हैं, उसको 
अपने श्रम या बुद्विद्रारा दुगुने रूपमें लौटानेको प्रस्तुत रहना 
चाहिये । अपनी आवश्यकताएँ बहुत ही कम रखनी चाहिये । 
दाताकी सेवा, सहायता, कठिनाइयाँ हल करनेका उद्योग करना 
चाहिये या सद्भात्रना और आशीर्वोदके रूपमे वहुमूल्य उपदेश देते 
रहना चाहिये । 

मिक्षाके दो प्रयोजन हैं--एक तो यह कि दान देनेसे देने- 
चालेको त्यागका, परोपकारका--आत्म-संतोष प्राप्त होता है । दूसरा 
यह कि उन आषिकलम ब्राह्मणोंको अपने अभिमान और अहंकारके 
परिमाजन करते रहनेका अवशर प्राप्त होता है । प्राचीन कालमें 
लोक-सेवक, परोपकारी तथा महात्मा अहम्मन्यता उत्पन्न न होने 
देनेके लिये भिक्षुकी तुच्छ स्थिति ग्रहण करते ये । ऐसे भिक्षुकोंको 
दान देते हुए देनेत्राले अपना मान अनुभव करते थे और लेनेवाले 
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निरभिमान बनते थे । उससे उन दोनोंके वीच सुद्ढ सौहाद बढ़ता 
था । भिक्चाबृत्ति करनेवालेकी अपेक्षा देनेवालेको ही अधिक लाभ 
रहता था । इस परमार्थकी भावनासे ब्रह्मजीवी महात्माओंके लिये 
भिक्षाका विधान किया गया था । यथार्थमें यह मिक्षा उचित भी 

थी, शाख्नसम्मत भी । 
आजकल दान-बृत्तिसे अनुचित लाभ उठानेत्रले अनेक अकमण्य 
मिखमंगे, ठा; दुष्ट व्यक्ति लोगोंको ठगते-फिरते हैं वे खयं तो 
परिश्रम करना नहीं चाहते, मुफ्तका माल उड़ाना चाहते हैं । 
पिछले व मिखारियोंकी संख्या ५६ लाखक्रे लगभग पहुँच गयी थी । 
इसमें कष्ट-पीड़ितोंकी संख्या तो अल्प है, अधिकतर तो वे ही व्यक्ति 
हैं, जो दूसरोंके श्रमका अनुचित लाभ उठाते हैं; धर्मे नामपर 
नाना प्रकारके आडम्बर, श्रणित मायाचार और असत्य ब्यवह्यर कर 
मिक्षावत्ति करते हैं । इससे समाजमें बिषेला अनिष्टकारी वाताबरण 
फेळता है । ऐता करनेसे झूठ, पाखण्ड, ढोंग, नशेबाजी फेलती है । 
अत; हमारा यह कत्तव्य है कि धर्मके नामपर सुफ्तका माळ उड़ानेवाळे 

इन ठगोंसे सावधान रहें | 

सत्पात्रको, जरूरतमन्दको, अपंग, अपाहिज, कुछ काम न कर 
सकनेवाले त्रीमारको अवश्य दान करें। जितना सम्भव हो, जैसे सम्भव 

हो सहायता करें | हमारे यहाँ कहा गया है--- 

“दानशूरो विशिष्यते! 
“दानवीर पुरुष ही अन्य सत्र पुरुषोंसे विशिष्ट है ।? 
— NDFEB 
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मानसिक देवाछुर-संग्राम--हमारे मनमें प्रायः दो भावनाओंका 
निरन्तर संघधे चला करता है--बुराई और अच्छाईकी हलचल, 
सत-असतका इन्द्र, देवाषुरका संग्राम । पुराणोंमें देवा्ुरसंग्रामका 
बरशन परग-पगपर किया गया है । प्रत्येक पुराणमें किसी-न-किसी 
अग्ने किन्ही देवताओं और किन्दा अशुरोके युद्धके प्रसङ्ग बार- 
वार वणन किये गये हैं | यह क्या है ? 

चास्तवमें यइ एक प्रकारका प्रतीक हैं । प्रतीकरूपमें यह 
दर्शनिकी चेष्टा की गयी है कि मनुष्यकी सतू तथा दुष्प्रवृत्तियोंका 
संघ, यह देवासुर-संग्राम अनादि काळसे चळ रहा है और अनन्त 
काळतळः चलता रहेगा । कोई इससे बचा नहीं है । सत्‌ और 
अत्ततकी समस्या शाश्वत हैँ । | | 

गीतामें जिस घाक्षेत्र कुरुक्षेत्रका वन है और मडाभारतमें ध्म 
और अआधका पक्ष प्रतिपादन करनेवाली कौख-पाण्डकसेनाओंका 
वर्णन हुआ है, वह भी केवळ उस शाखयुद्रतक सीमित नहीं है बरं 
हमारे नित्यप्रति अन्तःकरणमैं निरन्तर होते रहनेवाले देवाघुर, सतः 
असत्‌, दुष्प्रवृत्तियों तथा सत-ग्रवत्तियमें चलनेवाले निरन्तर संग्राम- 
का ही प्रतीकात्मक चित्रण है । 

हमारे शाख्रकार ` सदूज्ञानको जनता-जनादनतक पहुँचानेंमें 
सिद्रहस्त थे । उन्होंने अनेक पौराणिक कथाओंका एंक गूढ 
अर्थ भी रखा है | मंड गूढ़ अर्थ विवेकशील व्यक्ति आसानीसे 
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समझ ससता है और उसमें निड्चित व्यापक मात्र हृदयङ्गम कर 
सकता है । अनेक धार्मिक कय़ाओंमें दो विपश्ञी पक्ष हैं-एक 
अनैतिक और उद्दण्ड, दूसरा प्रण नैतिक और अनुशासित; एक 
धार्मिक तो दूसरा अधार्मिक; एक सुरों अर्थात्‌ देवताओंका र दूसरा 
अपुरो अर्थात्‌ राश्षसोंका । इन दोनों झुम-अशुभ दृत्तियोका संघ 
ही रामायण तथा महाभारतमें चित्रित हुआ है। दोनोंका भाव 
मननीय है । 


रामायणमें वर्णित रीछ-वानरोंकी रामसेना तथा रावण, 
कुम्मक और मेषनाद-जैसे राक्षसोंकी असुरसेना, दोनोंका 
निरन्तर युद्ध और अन्ततः राप्रकी विजय वास्तभमें हमारी भीतरी 
मन:स्थितिका ही प्रतीकामक चित्रण है । महामारतमें पाण्डवोंका 
पक्ष सत्य, नीति, ईमानदारो, आस्तिकताका पक्ष है तो झूठ, कपट; 
हिंसा, अनीति, बेईमानीका पक्ष कोरवोंका है । इन दोनोंकें लम्बे 
संधर्षके उपरान्त हम सत्य और देवी-पश्चको सफत्रता पाते हैं । 
अध्यात्मरामायणमे इस देवाषुर-संग्रामका निरूपण अधिक 
स्पष्टहूपसे हुआ है. । भगवानका प्रत्येक अत्रतार संसार और 
समाजमें इकडे हुए पाप्रको नाश करने तथा पुण्य और देवतवकी 
स्थापनाके ळिये,. देवताओंकी रक्षा ओर अपुरोंके संदारके लिये 
अवतरित होता है | ऐसा अबतार समय-समयपर हममेंसे अनेकोके 
अन्त;करणमें अत्रतरित होते हुए देखा भी जाता है । 
. पाप ओर पुण्यका यह इन्द 
मनुष्यके भीतर पाप और पुण्य दोनों प्रकारके अच्छे-बुरे 
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प्रबल संस्कार वोजरूपमें छिपे हुए हैं । जत्र हम गंदगी, झूठ; 
कपट, ईर्य्या, हिंसाको ओर झुकते हैं और निब्लोंपर अत्याचार 
करते हैं या दूसरोंका शोषण करते हैं तो हमारा पश्व अथवा 
राक्षसत्व हो प्रत्रल रइता है । दूसरी ओर जब हम प्रेम, न्याय, 
सत्य और बिवेकसे अपनेको : संयमित रखते हैं तो हमारा देवव 
उभरता है | राश्चतत्त्र तया देव हमारे मन, मल्तिष्क और चत्त्रिकी 
दो प्रचण्ड शक्तियाँ हैं | यइ पाप और पुण्यंक्री प्रइत्तियाँ हमारे 
मनके दो पक्ष हैं । दो पडू हैं | इनमें एक तामसिक काला पहलू है 
तो दूसरा शरत-चन्द्रिककि समान उञ्छ शुर साचिक । 


हर मनुष्यमें पाप और अधुरताके कुछ कुसंस्कार पाये जाते 
हैं| कुछमें ये तत्त कुछ विशेष काळतक तीत्र रते हैं, वादमें 
दबकर छुसंस्क्रत हो जाते हैं | चौरासी लाख निम्न-कोटिकी पशु 
और राक्षसत्वक्री योनियोंमें कई जन्मों, लाखों वर्षोतक श्रमण 
करनेकी अवशिमें ये राक्षपी तत्र हमारी आस्माके चारों ओर चिपटे 
रहते हैं | अपने संचित पुण्योंके अवुपातमें धीरे-धीरे वे पाराविक 
ु्रत्तियाँ कम होती जाती हैं | फिर भी छुछमें ये मानव-जीवनतकमें 
र्ल बने रहते हैं । देवाछुरसंग्राम चलता रढता है । पाप और 
असत्यकी पाशविक्र शक्तियाँ इन्द्र मचाती और मनुष्यक्री शान्ति 
भंग करती रहती हैं । 

कुछ मनुष्पोंमें अछुस-बुद्धि और असुर्रतति बड़ी बळत्रती 
होती है । जब्र उनमें पाशविक प्रबत्तिकी प्रबळता बढ़ी है तो वे 
ऐसे -ऐंसे दुष्कृत्य, पापाचार हिंसात्मक और प्रमादएूण काय कर बैठते 
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हैं, जो रात्रण-जैसे अघुरोंकी स्मृति सजग करते हैं । वे तुच्छ 
मनोचिकारोंके क्शमें होकर मनमाने गंदे कार्थ कर बैठते हैं । 

असुर-्ुद्विका प्रकोप दो रूपोंमें विशेषरूपसे देखा जाता 
है-_( १ ) कामत्रासनाका अनियन्त्रित ताण्डब, ( २) क्रोधका 
भयंकर विस्फोट | इनके अतिरिक्त राक्षसोमें मानसिक उत्तेजना, 
मद्‌, इर्ष्या, आवेश इत्यादि मनोक्किरोंका बड़ा निळेड्ज प्रदशन 
देखा जाता है | मानसिक उत्तेजना या क्षणिक आवेशमें राक्षस 
प्रवृत्तिवाले व्यक्ति: ऐसे अविवेकप्रण काये कर बंढते हैं, जिनके बड़े 
भयंकर दुष्परिणाम निकळते हैं । 

अघुर-बुद्धिवाले व्यक्तिसे समाजर्मे विष फैलता है; क्योंकि 
उनके अनुकरणसे अन्य व्यक्तियोंके भी कुसंस्कार ही जागते और 
समग्र समाजमें फेलते हैं | अनेतिकताकी अभिवृद्धि होने लगती है, 
वातावरणमें उच्छुछुछता छा जाती है, गुण्डागदी और उदण्डताका 
प्रदर्शन बड़े पेमानेपर होने लगता है । 


आज अपने समाज्रमें हम जो फूट; असहयोग, अळगाव, 
अनुदारता, शोषण, खार्थपरता, हिंसा, छीना-झपटी, संकीर्णता 
आर अपइरणकी दुग्प्रवृत्तियाँ फैलते देख रहे हैं, वह अछुरताकी 
कालिमा ही है | 

असुर बहुत प्रबळ हैं 

अछुर और देवता दोनोंकी ही शक्छ-सरत मनुष्यों-जेसी इोती 
है; वे अपनी आन्तरिक भावनाओंकी उ़िमिन्नतासे ही राक्षस या 
देवता बनते हैं । क्रोध, ब्रोइ, कलह अर उपद्रव फैळानेवाले 
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तस्त्रोंको अछुर तत्त्व कहते हैं | जो व्यक्ति समाज या करिम ऐसे 
खाथै, कलह, हिंसा और विध्वंसके कुत्सित तत्त फैलाते हैं, छल; 
कपट, दम्म और अत्याचारमें सहायता देते हैं; ईर्ष्या-देब और 
ब्णाकी कालिमासे वातावरणको दूषित करते हैं-वे मनुष्यहूपमें भी 
बास्तवमें राक्षस ही हैं । उनकी आक्रति, हाथ, पाँव, मुंह, चेहरा 
या मस्तिष्क बाहरसे देखनेमें आदमी-जेसा प्रतीत होता दे, किंतु 
बस्तुतः वे राक्षस ही हैं | उनका मन सदा चासनाकी पाशविक 
तथा राक्षसी प्रवृत्तियोंकी ओर ही दौड़ा करता है | वे कदु भाषण 
और कटु व्यवहार करते हैं । 
आसुरी भोजन 

असुरका भोजन तामसी और राजसीं होता है । उसमें भक्ष्य 
अमक्ष्यका विवेक नहीं होता | मांस, मदिरा; अण्डे, मादक पदाथ) 
प्याज, लहसुन इत्यादि अमक्ष्य उत्तेजक पदार्थोका वे नित्य ही उपयोग 
करते हैं । इस तामसी भोजनसे उनकी पशुद्ृत्तियाँ सदा ही उनपर 
छायी रहती हैं । | 

दुष्ट प्रकृतिका एक कारण राजसिक भोजन भी दे । अधिक 
चटनी, अचार, खटटे, गरिष्ठ, तरह-तरहकी बनस्पतिसे बनी मिवाइयँ, 
हींग, लाळ मिच, प्याज; लहसुन, मांस, अंडे, मछली, चाय, गाजा; 
भाँग, चरस, अफीम, शराब, चण्हू, तरीड़ी, पान, सिगरेट, तम्बाकू, 
सोडा, लेमन इत्यादि स्र उत्तेजक खाद्य पदार्थ राजसिक हैं। 
मनुष्पकी उत्तेजना और वासनाको प्रदीप्त करनेवाले हैं । 


तामसी आहार इससे मी गिरा हुआ होता है । इसमें बासी-जूठे 
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रपहीन, दुगेन्धित, गले हुए, अधिक तेल और घीसे बने हुए 
पदाथ, मांस-मदिरा तथा नशेकी चीजोंके विशेष प्रयोग सम्मिलित हैं । 
इन सभी पदार्थोके सेबनसे मनुष्य क्रोधी, बासनाप्रिय, अधर्मी, डिंसक, 
लालची, आळी और पापी हो जाता है। ऐसे राक्षपी आइारसे 
मन लाळची, कामी, क्रोधी और उत्तेजक रहता है । 
आएुरी प्रत्रत्तियाँ 
मचुष्पमें जो निकृष्ट मात्र है, वही उसका अपछुरभाव है । यह 
गुप्तछपसे उसके गुप्त मतमें रहता है तथा नाना घिनोने, अहृछील, 
गिरे हुए कुत्सित रूपोंमें प्रक होता है । 
आज हम समाजमें मिन्न-मिन्न प्रकारको अइछीळता, नशेत्राजी, 
बेईमानी और बुराइयाँ देख रहे हैं | लोग तनिक-तनिक-सी बातके 
छिये अशान्त, उत्तेजित और उपद्रबी हो उठते हैं । जरा-सी बात- 
पर इतराते हैं | गाढी-गछौज और झगड़ा करते हैं । आवेश और 
उत्तेजनामें आकर मार-पीट कर बैठते हैं | आत्मइच्याएं प्रायः ऐसी 
दी उद्विग्न अत्रसथामें होती हैं | ये सत्र आवेशकी भयंकर प्रतिक्रियारँ 
₹ | आज हम प्रतिदिन आत्मइत्याओंके, मारपीट, मुकदमेत्राजो- 
के ठुःजद समाचार पढ़ते रहते हैं, छोटी-छोटी बातें बिक्रराळ रूप 
धारण कर रही हैं | राजनीति दल्बन्दीका अबड़ बन गयी है | | 
. आज रोग, शोक और चिन्ताएँ बड़ी भारी संस्यामें दिखायी 
देती हैं । हृदयके रोगोंसे वहुतसे लोग जवानीमें मर रहे हैं | हृदय- 
रोगोंका एक प्रमुख कारण मनुष्यक्रा निरन्तर चिन्तित रहना है । 
माँवोंकी अपेक्षा शहरोंमें मानसिक बुराइयाँ अधिक हैं | फालतू 
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"२८९९ 


सोचते-सोचते लोगोंको पागलपन अधिक होता है | क्रोध और ईष्यो- 
का उन्माद बुरी तरइ देखा जा रहा है । 
यह कलह और संघर्ष बढ़ानेवाली बृत्ति ही आउुरी प्रबृत्ति 
है । यही हमारे गुप्त मनमें वैठी हुई राक्षसी इत्ति है । जबतक इस 
अहुरताकी एक भी चिनगारी मौजूद है, तवतक सुख, शान्ति और 
संतुलन मिळता कठिन है । आसुरी प्रदृत्तियाँ दी घरेलू झगड़े, लम्बी 
बीमारी, दुर्व्यवहार, गैर कानूनी गर्भ, सामाजिक कलङ्क, अपमान, 
गरीबी, प्रतिशोध और उन्माइ-जैसी दुःखद बीमारियोंके कारण हैं । 
दुर्विचार ही असुरत्व है । वासना प्रत्यक्ष विष है। 
हम देवत्वकी ओर बढ़ें 
संसारमें जितने मनुष्यरूपी जीव हैं, उन्हें हम गुण, कम 
और खमावके अनुसार तीन बगेमिं विमाजित करते हैं-( १ ) देवता, 
(२ ) मनुष्य और (३) राक्षस । इन तीनोंका रंग-रूप मनुष्य-जैसा 
ही होता है, पर इनके गुण, कन और खमाव पृथक प्रथक होते. हैं । 
राक्षत वे हैं जो विचार, जीवन, लक्ष्म और भोजन इत्यादिको दृष्टि- 
से गिरे हुए है । वे मांस-भक्षण करते हैं, दीन-डीन_ उत्तेजक 
बासनाएूणतरचार रखते हं, इषटि्रोण भी तुटिपरण रखते है । रक्षत 
सदा अपना ही संकुचित खाथ देखता है । “मैं सत कुछ ले छूँ । 
मुझे हर प्रकारका लाभ रहे, वासनाओं और इच्छाओंकी हर प्रकार 
तृप्ति होती रहे, दूसरेसे कोई प्रयोजन नहीं है।' -यह विचारधारा 
राक्षसबृत्तिके व्यक्तिकी होती है । यह इशिकोण नितान्त अशुर है । 
मनुष्य वह है जो ह्वानि-लाम, उदार-अचुदार, अपना और 
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पराया, ख तथा पर-इन दोनां पक्षोको देखता है। जहाँ वइ एक 
ओर प्रेम और उदारताकी भावनाएँ मनमें पाळता है, वहाँ दूलरी ओर 
ष्या, द्वेष और घृणा इत्यादिका भी अनुभव करता है। मनुष्य 
कमजोरियोंका पुतला हैं | वह हानि-छाभ देखता है और तात्कालिक 
लामके क्शीभूत हो प्रायः गळती कर बता है । उसका खाये 
उससे कुछ-का-कुछ करा देता है। अशुद्ध दृष्टिकोण होनेपर मनुष्पके 
विचार और कार्य अति अनर्थ प्रण हो जाते हैं। मनुष्य सांसारिकताके 
नीचे स्तरपर ही विचरण कहते रढते हैं । घर-परिवारकी सांसारिक 
और आर्थिक समस्याओंमें ही जीवन-जैसे बहुमूल्य देवी करदानको 
नष्ट कर देते हे | 


दचभावष महान्‌ है 

देवभाव ही सर्वेत्कू2 स्थिति है। देवभावक्रो धारण करनेसे 
मनुष्य धन्य हो जाता है । संतारमें जो स्थिति कल्पनाद्वारा शुद्ध और 
अमरत्व देनेवाली समझी गयी है, वह देवभावमें समाविष्ट है । 

देवभावनामें ईररत्वकी पक्त्रिता है । हमारी आदशेकी 
कल्पनामें ईर सर्वोच्च उच्च राक्तियोंका पुञ्न है । मनुष्पमें जितने 
उच्च गुण हैं-श्रेम, दया, करुण, मेत्री, सहानुभूति, साइक, धै, 
उदांरता-उन समीका आदिरोत ईश्त्रर है | देवता उप्तीका अंश है। 
दकव ईशरीय शक्तिका तेन और देवी विभूतिका पतरित्रतम अंश है । 

देवत्वकी भावना अमरताकी भावना है | देवता इस हाइ-मांसके 
क्षणभंगुर शरीरको कोई महत्व नहीं देते | यह पार्थित्र शरीर 
अल्पकालमे ही न¢ दो जानेवाला है । शरीरका जन्म होता है, 
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बह बढ़ता है, किंतु जल्दी ही नंष्ट मी होता है, पर आत्मा 
अजर-अमर-शारत्रत है । ईख्वरका अंश है | देवत्वकी भावना आत्माके 
` गर्ही भांवना है. | अपनेको अत्रिनाशी आंत्मा मान लेनेसे, आत्म- 
साक्षात्कार कर लेनेसे शरीरको मृत्युके कशेंका अनुभव नहीं होता। 
अपनेको देवता माननेवाला “मनुष्य सदा आत्मदश्सि ही देखता है । 
वहं सदा यही मानता है कि मैं आत्मा हूँ: । मेरा वास्तत्रिक खरूप 
अविनाशी, अबि्छिन्न, अमेध, अशेष है| मेरी आत्माका किसी भी 
प्रकार क्षय नहीं हो सकता | । 2: 

देवत्वकी उच्च मनोभूमिमें नित्रास करनेवाला मनुष्य'यह मानता 
है कि वह थंदर-त्राहरसे पवित्र है, शुद्र है । अछुरता या दानवत्वका 
कोई भी आक्रमण उसपर नहीं हो सकता |. , 

देवत्वकी क्या नीति है ! 

देवत्वकी आराधना करनेत्राळा तुष्छ सांसारिक दृष्टिकोण. त्याग- 
कर सत्र कुछ उच्च परमार्थके दृष्टिकोणसे देखता है । वह शुद्र 
सात्विकताको- अपने मन, वचन और कमसे अपनाता है । क्षणिक 
सुखों, सांतारिक आकषणों और मौतिक 'प्रळोमनोंमें उसे कोई रुचि 
नहीं होती.। वइ उन उच्च गुणोंको धारण और उत्तरोत्तर: बिकसित 
` करता है, जिनसे लोकोपकार होता है । 

समस्त सत्‌ प्रवृत्तियोंका केन्द्र 

देवत्वका भाव ही मनुष्पकी समस्त स्रवृत्तिय्रोंकों केन्द्र एवं 
समरत ईश्वरीय -दिव्य- शक्तियोंका उद्गमस्थल हैः। ` जीवकी 
आन्तरिक अमिलाषा यही होती है कि वह खयं समुन्नत होता हुआ 

म० ज्ञी० फू० २३-२-— 
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.अन्ततः ईश्वरम ही विलीन हो जाय | हमारी आत्मा परमात्माका 
ही तो रूप है । सत-चित्‌-आनन्दखरूप आत्माकें गुणोंका ब्रिकास 
करते हुए हम अपनी आध्यासिक उन्ततिकी योजना तयार कर 
सकते हैं । | | क 
बारतवरमें हम भात्माके दिव्य गुणोंका जितना चिन्तन और 
मनन करते हैं, उतने उन देवपुरुषोंके सक्संगमें रडते हैं जो अपनी 
आध्यात्मिक उन्ततिके कारण उच्चतम स्थितिमें पहुँचे हैं, उतना ही 
ईशघरके निकट पहुँचते हैं। महुष्यके जीवनका चरम- लक्ष्य ही 
परमात्मके रूपमें विकसित हो जाना है । हमारी शुभ प्रवृतियाँ 
ईश्वरीय गुणोंका विकाप्त करनेवाली हैं । 
आपमें देवत्व छिपा हुआ है! 
निश्चय मानिये आपके इस छुर-दुलभ शरीरमें देवत्वकी छाया 
“मौजूद है | यह योनि असंख्य योनियोंमें मारे-मारे किरनेके पश्चात्‌ 
आपको प्राप्त हुई है | इस शरीरमें आये हुए जीवको एक छल्लँग 
मारनेकी जरूरत है | इस प्रयलद्वारा वइ ईश्वरत्वकी जिम्मेदारी 
निमानेके योग्य बन सकता है | 


देवी प्रवृत्तियोंवले ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जो आज 
मी प्रकारा-स्तम्म हैं । शित्रि, दधीचि, हरिश्चन्द्र, मोरध्वज, प्रहद, 
बुद्ध, गांधी आदि मनुष्यकी देह पाकर मी देवता ही थे | उनकी 
मृत्यु कभी नहीं हो सकती | ये अमर पुरुष सदा देवकोटियें ही 
गिने जायेंगे । ये सदा मानवताको उच्चतम ज्ञान, भक्ति, सेवा; 
त्याग, उदारताका संदेश देते रहेंगे | 

क्रः 
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आस्तिक भात 

ईश्वरमें अखण्ड विश्वास, ईश्वरीय सत्ताके प्रति श्रद्धाभाव इस 
संसारखूपी सागरको पार करनेके लिये नौकाकी तरद छुद्दृद आधार 
है । देवी भावना आस्तिकतापर ही आधारित आध्यासिक प्रक्रिया 
है । संसारमें विजयी बडी होता है, जो भौतिक आधारोंके अतिरिक्त 
ई्रकी सत्ता और आध्यात्मिक सद्वायतामें भी किवास रखता है । 
आस्तिक भाव एक आधार है । ईश्वरीय शक्तियोंमें विश्वातके भरोसे 
संसारके बड़े-बड़े कश दूर होते हैं । . | 

एक विद्वान्‌के शब्दोंमें हम कहेंगे, “प्रायः सभी धमेमिं ईश्वरकी 
सवब्यापक, परम झाक्तिमान्‌ सत्ताको अपनी श्रद्धा और विश्वासका 
आधार चनाया गया है । जत्र मनुष्य ईश्वरकी व्यापक शक्तिशाली 
सत्तासे अपने-आपको जुड़ा हुआ पाता है तो उसकी शक्ति इतनी प्रनळ 
हो जाती है कि वह मनकें समस्त इन्द्र, सांसारिक क्लेश, भौतिक 
परेशानियोंमें रहकर भी संतुलित होकर आगे बहता है । 

'इंश्वरपर दृढ़ विश्वास और अटल आस्था मचुष्यको मानसिक 
संतुळन और शक्ति प्रदान करती है।? 

५अपनेको ईश्वरीय सत्तासे संयुक्त करनेके लिये शरणागति, 
आत्म-निवेइन एवं प्रार्थनाओंको धर्मका रचनात्मक रूप माना गया 
है । चिन्तन, मनन, धारणा, ध्यान, समाधि आदि प्रक्रियाओंका 
आयोजन ईश्वरीय सत्तासे एकोभूत दोनेक्रे लिये, शक्तिप्रेरणा पानेके 
लिये, मानसिक संतुळन प्रात करनेके लिये हुआ है ।? 

उपयुक्त शब्दोंमें आस्तिक भात्रका महत्त्व स्पष्ट होता है | 
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आस्तिक भावको विकसितकर मनुष्य आध्यात्मिक संसारकी सर्वोच्च 
वक्तियोंसे तादाल्य प्राप्त करता है । व्य्थके शुद्र सांसारिक झंझटोंसे 


बचंकर अन्तमुंखी होता है । द शाप 
इसी भावपर हमारा सनातनधम टिका है | प्राथनाके माध्यमसे 


हम इस शक्ति-म“डारसे अपना निकट सम्पक स्थापितकर छाभ 
उठाते हैं । ईश्वर-पजन कर लेनेके उपरान्त . हम मनर्मे असीम 
शान्ति और तृप्तिका अनुभव करते हैं | मनका समस्त तनाव दूर 
हो जाता है । संसारके सब महान्‌ बिचारकोंने आस्तिकताको अपनाने- 
पर बल दिया है । आप मी इसे धारण करें और दवी भावनासे लाम 
उठावे | 


्रद्धाभाव 
$श्वरके नाना रूप हैं | देवताओंके ' ूपमें नाना मूर्तियाँ और 
अनेक चित्र हैं; भगवानके अंसंझ्य मन्दिर हैं । इन मूर्तियों और इन 
चित्रोमें, इन मन्दिरोंमें श्रद्धाका भाव जगानेसे ही भगवानका निवास 
होता ! है | शरद्वा-जेसे उच्च भावमें ही ईश्वरका अस्तित्व है | मावमें 
ही भगवान्‌ हैं | हम पूण श्रद्धांपवक जिस मूतिमें भगवानकी प्रतिष्ठाः 
करते हैं, वहीं उनके .दशन होते हैं त्रिश्वासके एक ही केन्द्र 
बिन्दुके चारों ओर एकत्र होना श्रद्धा है । 
एक प्रसिद्ध विचारकके शब्दोंमें, (ईश्वर-विश्वासके लिये श्रद्धाका 
महत्त्पूण स्थान है | भौतिक जीवन तथा शारीरिक क्षेत्रमें प्रेमकी 
सीमा होती है। जब यही प्रेम आन्तरिक भयवां आत्मिक क्षेत्रमें 
काम करने लगता है तो उसे श्रद्वा कहते हैं| 
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रद्धाकें माध्यमसे ही उस बिराट, ईश्वरकी अनुभूति सम्भव है । 
श्रद्धा समस्त जीवन-नैयाके चप्प ईश्वरके दाथोंमें सौंप देती है । 

“जिसका जीतन प्रभुके हाथोंमें है, उसे क्या भय | जो प्रभुका 
हाथ पक्कड लेता है, बढ निर्मम हो जाता है। उसके सम्पूण 
जीवनमें प्रभुका प्रकारा मर जाता है | 

श्रद्धा हमारे जीत्रनको एक ऐसे सुदृढ़ विश्वाससे भर देती हे, 
जो सदा हमारे साथ रहता है और कवचकी तरद सहायता करता | 
चलता है | श्रद्वासे ही परमात्म-तत्तसे मेल सम्भव है । ईश्वरमें 
विश्वासंकर हम अपने दैवी गुणोंको खोलते हैं और क्षुद्र अछुरता 
और पशुत्वसे ऊँचे उठते हैं । 

देवताओंके ये गुण आप विकेसित करें-- 
१. सत्यका भाव | 

देवमावको जाग्रत्‌ करनेक्रे लिये प्रथम स्थान सत्यका है । 
सत्य ईश्वरका रूप है, असत्य अछुरत्व है | देव-पुरुष सदा सत्यको 
ही ढँँढ़ते और ग्रहण करते हैं | सदा सच बोलते हैं, सत्यको ही 
जीवनयात्राका आधार बनाते हैं, झूठको पात भी फॅटकने नहीं देते । 

महर्षि वेदव्यापने सत्यको देवी गुणोंमे सवप्रथम स्थान दिया है । 
वे लिखते हैं कि सत्यमें सत्र उच्च देवी तत्त शामिळ हैँ । सत्यमे 
न्याय होता है । सत्यमे प्रेम 'निडित है । सत्यमे अहिंसा और अस्तेय 
भादिंका समावेश हो जाता है। महात्मा गाँधी तो सत्यके इतने 
पुजारी थे कि प्रायः कहा करते थे, “सत्यको जान लेनेके बाद कुछ 
बाकी नहीं रह जाता । भला मूर्यके प्रकाराको ' किसे बताना पड़ता 
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है |! सत्य.खयं प्रकाशमान है और खयंसिद्ध है । मनुष्यका उद्वार 
इसीमें है कि वह सत्यके विविध रूपोंको अच्छी तरह जान ले और 
रोजानाकी जिंदगीमें उतारनेकी भरपर कोशिश करे | देवस्वकी ओर 
ब्रढ़नेका यह सबसे अच्छा उपाय है । 


सत्य द्री भावनाका अङ्ग है । भत्यः शब्दका उच्चारण करते 
ही जिङ्घाको वड़ी शान्ति मिळती है, त्रिचार करते ही मस्तिष्क शीतल 
हो जाता .है, हृदयङ्गम करनेसे कलेजा ठंडक अनुभव करता है । 
झूठके मायावी, प्रपश्चोमें उलझकर ईश्वरका अमर राजकुमार-यह 
मनुष्यः -सानतरतासे पतित होकर पशु हो गया है--स॒त्यकी अवहेलना 
करनेक्रा अभिशाप भुगत रा हैं । प्रभुकी त्रिगुणमयी लीळामें सवत्र 
सत्य ही है । जीवनके कण-कणकी एक ही प्यास है--त्य? | 
हमारा जीवन इतळिये है कि अखिर सत्य-तत्त्रमे विचरण करते हुए 
हम अमृतका पान करें । 


श्रुति कहती है 'अत्ततो मा सद्गमय? असत्यसे हम सत्यकी 
ओर चळ | हमारे जीवनका सारा कार्यक्रम, सारी सफळता, सारा 


~ 


उद्देश्य जिस एक शब्दमें छिपा हुआ है--बइ लत्य है | 
बन्चुओ | अपत्य, झूठ, कपट, मिथ्याचारके सत्र रूप छोड़कर 
सत्यकों और चलिये | 
जैसे ग़ायका बड़ा गोमाताके स्तनोंका पान करता हुआ दूध 
ही प्राप्त करता है, वसे चारों वेदोंका अनुशीलन करनेपर सत्यरूपी 
दूधसे बढ़कर पत्त्र कोई दूसरी चीज कहीं नहीं मिलती । 
खगएुखकी सीढ़ी सत्य है, जैसे सागरको पार करनेके लिये पोत। 
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बेदोंमे: सत्यका ही प्रतिपादन है| परम फळ सत्य 'ही-कहोँ हैं | तप, 
धरम और संयम--ये सत्र सत्यमें ही: प्रतिष्टित हैं । 
२, न्यायका भाच : 

मनुष्योंके अंदर छिपे हुए पश्चुत्व और राक्षसत्वके कारण ही 
भिन्न-भिन्न प्रकारके अन्यायकी सृष्टि होती है । एकं मनुष्यं दूसरेपर 
इस राक्षसत्वके कारण ही अत्याचार करता है | 

अन्याय आन्तरिक अन्घकारसे उत्पन्न होता .है ।: पशुको न्याय 
और अन्यायका कोई विवेक नहीं होता.। हमारे समाजमें इस, अधमताके 
कारण ही घर-पर्रार, , बिरादरी,. जाति, संस्थाओंमें . उल्प्राय 
फैले हुए हैं । मूख बलवान्‌, समझदार निवळपर मनमानी; कर रहे 
हैं । इस पशुल्रका निवारण तभी हो सकता है, जत्र हम हर प्रकारसे 
न्याय नामक देवी-भात्रको धारण कर । 

अन्याय पाप और अधमंसे उत्पन्न होता है | कमजोरी होनेसे 
दूसरेको अन्याय करनेका बढ़ावा मिळता है । संसारम बड़े-बड़े 
हिंसक पशु मौजूद हैं, पर हमारी बढ़ी हुई शक्ति होनेसे.. वे इमपर 
हावी नहीं दो पाते | अतः हमें सशक्त वनकर-अन्यायकू निवारण 
करना चाहिये । संसारसे अन्याय दूर करनेक्रे डिये मानसिक, 
आर्थिक और शारीरिक बळका संग्रह कोजिये | संसारसे पाप, अन्याय, 
अधमेको दूर करनेके लिये खयं भगत्रानको वार-बार अंब्रतार लेना 
पड़ता है-यर सदा याद रखें । 

यदि आपको दूसरे सताते हैं, आपपर अन्याय करते हैं, तो 
आप वलवान्‌ बननेका काय प्रारम्भ कर दीजिये | मत सोचिये कि 


NN Rs 


आप साधनहीन या अकेले हैं|: \ 
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साथ ही, सबळ होनेपर दूसरोंपर अन्याय: करनेकी बात कभी 
मत सोचिये । अत्रम या पापसे सशक्त या संम्पत्तिशाली बननेकी 
अपेक्षा यह उत्तम है क्रि आप श्रेष्ठ आचरणसे न्यायका पालन करते 
चल । सावधान, किसीपर अन्यायका हाय कभी न उठे । 
न्यायका पक्ष ही अन्ततः विजयी होता है । न्याय ही धरम है। 
३, उदारताका भाव 
उदारता एक दैवी गुण है | देवताओंका खमाव सदा उदार 
होता है | वे जाति-पॉति, वर्ण, स्थिति या सुन्दर-अपुन्दरका विवेक 
किये ब्रिना सबको एकमावसे सहायता ' और सहयोग देते हैं। 
संकुचितता उनके पास फटक नहीं सकती । | 
संकुचिता हमारी आंत्माका गुण नहीं है । आत्मा उदार है । 
उसमें कोई सीमा-वन्धन नहीं है | जब हम आध्ममाबसे देखते हैं 
तो सत्र जीव अपने-ही-अपने नजर आते हैं | ज्र हम अपनेको 
आलाके भावसे देखते हैं तो सत्रको परमात्माका अंश माननेके 
कारण अपना ही मित्र, सुहृदू, परिवारका सदस्य और भाई-बन्धु पाते 
हैं । सबमें एक ही आत्माका अस्तित्व पाते हैं । इस दृष्टिसे आन्तरिक 
ऐक्य, प्रेम और सहयोग सत्र उदारता नामक महान्‌ गुणमें ही आ 
जाते हैं । जो व्यापक इष्टिसे उदारताको धारण करता है, उसके 
लिये समस्त विश्व ही अपना है, एककी हानि सबकी हानि है, एक- 
का लाम सत्रका लाम है | उदारतासे हम सामूहिक उन्नतिमें प्रयत्न- 


झीळ होते हैं । 


देवी भावसे एकताका तकाजा है कि आप अपनेको शरीर नहीं 
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आत्मा मानकर , चळे ' और उन गुंणों--सत्य, न्याय, गम, विवेक, 
उदारता इत्यादिको धारण करें, जो आपकी असली सम्पत्ति है । 

अपने अन्तःकरणका अध्ययन कीजिये और मालूम कीजिये 
कि ऐसे कितने तुच्छ काय हैं, जो. आत्मा-जैसे शुद्ध सात्त्विक तत्के 
अनुकूल नहीं हैं । i 

अन्तरात्मा स्वीकार करे, वही करना चाहिये | जो काय आत्माके 
गौरवके अनुकूल नहीं हैं, उन्हें आजसे ही छोड़ना प्रारम्भ कर दीजिये । 

आपकी आत्मा सत्य और अपत्य, उचित और अनुचित, भले 
और बुरेका निर्णय करनेवाळी देवी कसौटी हैं । उलक्षनकके समय 
वही दूधका दूध और पानीका पानी कर देती है । निस्त. विचार या 
कायके करनेमें आपको अंदरसे आनन्द, प्रसन्नता या गवका अनुभव 
होता है, उसे विकसित करनेमें कदापि विछम्त्र मत कीजिये, चाहे 
प्रत्यक्षरूपमें अभी आपको कोई सांसारिक घाटा दिखायी देता हो--- 
यही आत्मज्ञानका सीधा माग है । 

“मेरे जीवन तथा कार्योमें देवी तत्व अवश्य प्रकट होगा । मैं 
अपने जीवनको निखार रहा हूँ और इस प्रकार ईश्वरत्वे पास आ 
रहा हूँ ? यह विचार इढ़तापत्रक जमाइये । 

. हमारी आत्मा ईश्वरका प्रतिबिम्ब है | वस्तुतः उसमें वह दिव्य. 
शक्ति है, जिसके प्रभावसे दिव्य बुद्धि प्रेरित होती है | इस आत्माको: 
समझना, उसके गुणोंको विक्तित करना, आदेशोंका पालन करना 
हमारा चरम लक्ष्य होना चाहिये । 
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"` ` उपयोग सीखिये | 


न मारतीम- संस्कृतिमें मतुष्यके. कल्याणके अनेक ` विधान हुँ. 
हिंद्रधभक्रे ऋतरि-सुनियोने मानवजीवनके प्रत्येक ` पहर 
गम्भीरतासे विचारकर शाल्लोंकी परमपराएँ निश्चित की हैं.। हमारी 
संसक्ति अभ्रमसे अभ्रम. और.; पतितसे पतितके उद्वार ओर 
कल्पाणकी, कामनासे परिपुण है । चाहे कोई कितना ही क्यों न 
गिर गंया हो, समाजने उसे कितना ही पतित क्या न मान ल्या 
दो, उसके लिये भी डिंदूधम नयी आशा और नय उत्साहका 
आहादकारी संदेश लिये हुए है। दया, क्षमा और दण्ड--इन 
दीनोंके उचित उपयोगसे हीं यह सम्भब्र होता है | अतः इनका 
मम ठोक प्रकारसे समझ लेदा चाहिये । 


दया आपका मलुष्योचित धभ है । जो कध्में. है, 
सहायताके डिये कराइ रहा है, वड आपको दयाका पात्र है | 
जो आपसे दुबळ. हैं, कम आशुके हैं, गिरो हुई ख्थितिमें हैं 
उनपर निश्चय ही दया करनी चाहिये | दया आपका कतव्य 
है । .दूसरोंकी सेत्रा करना ही अपनी सेत्रा करना है । पुण 
मनुष्यत्व केवळ साहस और वीरतासे ही नहीं बनता, उसमें दया- 
जेसे कोमळ भावकी हुत आवश्यकता है । 


दया ही बड़ दिव्य गुण है, जिप्तके द्वारा ईश्वर आपसे. अपने 
बन्धुओंकी सश्ययता चाइता: है. ।- रोगियोंका रोग दूर करने; 
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दरिद्रको दारिद्र्चसे उद्रारने, दुखियोंका दुःख दूंर करने और 
मानवताकी  रक्षाके. लिये दया एक महत्त्वप्ण सद्गुण है। इसे 
धारण करनेका प्रयत्न करना चाहिये | आपकी दयाका दायरा 
बढ़ता रइना चाहिये । उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु-पश्ची-कीट- 
पतंग इत्यादि भी सम्मिलित रहें । 

लेकिन दयाकी भो एक मर्यादा है । जो व्यक्ति एक बार 
यादो वार आपकी दयासे लाभ उठाकर ऊचा नहीं उठता 
या उन्नति नहीं करता, वह मनुष्य नहीं, पत्थर हैं | हम भाज 
समाजमें देखते हैं कि अनेक्न मिखारियोंने दयाकी आइमें भिक्षा- 
बृत्तिकों एक पेशा वना ळिया हैं । यह दयाको अनुचित उपयोग 
है | इसी प्रकारके और मो अन्य अनेक उदाइरण मिल जायगे 
जिनसे बचना होगा । 


क्षमा हमारी दयाका एक और अङ्ग है । जो हमारे 
[थ दुर्व्यवहार करता है या अपकार, हानि, क्का साधन 
बनता है, उसे मनमें सच्चा पश्चात्ताप उदय दोनेपर क्षमा 
कर देना चाहिये | प्रायः अनेक दुष्ट क्षमा किये जानंपर गछत 
मारीसे बचकर उन्नतिके मागपर चलने ळगते हैं | मोनव-जीवन 
बहुमूल्य हैं । अतः एकदो बार करारको भी क्षमा देकर उसकी 
उन्नत्रिका साधन उपस्थित करना चाहिये । हमारे समाजमें आज 
अनेक अपेक्षित जातियाँ, दुखी, पिछड़े हुए मानव पड़े हुए हँ, जो 
हमारी. दा चाहते हैं । 


समाज मनुष्योंके समृद्र हैं । इसमें आगे-आगे चलने और' 
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पिछड़े हुए सभी प्रकारके -सदस्य हैं । प्रेम तथा दाका पारस्परिक 
व्यवग्गर कायम रहनेसे ही हमारा समाज ठीक स्तरपर रह सकेगा । 
सहकार मलुष्पकी आत्माका धमै -है । क्षमा करनेसे मनुष्यको 
सुधारका एक नवीन अत्रसर भ्रात होता है । { 

दण्ड हमारी संस्कृतिकी अन्तिम सीमा हैँ । दुष्टका दमन 
होना चाह्यि । यदि लोककल्याणके लिये ` दुष्टको नीतिका 
साधारण निग्रम भङ्ग करके भी दण्ड देना पड़े, तब भी बह त्याज्य 
नहीं है । मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीको छलसे बाळीका - वध 
करना पड़ा था | बाली दुष्ट था, उचित-अनुचितका विवेक खो 
बैठा था और वासनाजन्य अत्याचारोंसे प्रजा कॉप उठी थी।सामने 
आकर उससे युद्ध करनेवाला और उसे मार डाळनेवाला कोई 
भी न था। सामने आकर युद्ध करनेवालेकी आधी शक्ति खयं 
बाळीमें आ जाती थी । इसलिये श्रीरामचन्द्रजीने .उसके सामने न 
आकर वृक्षोंके पीछेसे उसका वध किया या । राष्ट्रहितकी 
दृष्टसिसे यह उचित था । यद्यपि साधारण युद्धके. नियम भङ्ग करके 
यह कार्य हुआ था | दुष्टरो दण्ड. दिया ही गया, चाहे वह जिस 
प्रकार हो । र 


इसी - प्रकार कौख-पाण्डव-युद्धमें कुछ्गुरु द्रोणाचायेने 
पाण्डतोंकी सेनाका बड़ा संहार किया । पाण्डव यह देखकर बड़े 
डरे | यदि कौरत्र जीत जाते, तो भारतमें अनीति और अत्याचारका 
बोलबाला हो जाता । अतः श्रीकृष्णजीने अश्वत्थामा नामक एक 
दायीको मखा दिया। द्रोणाचायके - पुत्रका नाम: भी , अश्वत्यामा 
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था । युद्धमें जत्र द्रोणने श्रीकृष्णे मुखसे सुना कि अगत्रत्थामा 
मारा गया, तो वे घबरा गये -। इसी अत्रसरपर - उनको 
मार. डाला गया । छल्से द्रोण न मारे जाते, तो कौरव जोत जाते 
और अनीतिकी विजय हो जाती । 


ब्रि्ारमें जरासंध नामक एक अत्यधिक अध्याचारी राजा 
राज्य करता था। उने छोटे-छोटे ८० राजाओंके राज्योंको छीन छिया 
था और वहुत-से राजाओंकी ल्लियोंकी हरकर अपने महळोमं रखे 
हुए था । दुष्ट जरासंयके पातत शक्ति बहुत थी और. उधसे 
मुकाबला करनेकी सामथ्यं क्रिप्षोम न थी । इसलिये श्रीकृष्णजीने 
अजुन और भीमके साथ खयं ब्राह्मणवेष बनाकर जरासे 
अन्तःपुरमें पहुँच वहाँ अपने-आपको त्राण कझा और उसीके 
महळमें भीमसे जरासंधका मल्लयुद्ध कराकर उसका वध ps 
था | इसी प्रकार काने छलसे अनके पुत्रको मारा तो श्रीकष्णने 

ला लिया था । 

न र न समय-समयपर सँसारसे अत्याचार और दु्तके 
निवारण तथा मानवके सत्य, प्रेम; न्यायक्री रक्षाके लिये भारतीय 
संस्कृतिमं दण्डका . वित्रान रहा है । छे तित ् 
छिपकर मी दुश्को राष्ट्र और ; चक्रे हितक्रे छिये- दण्ड देनेमे अधमः 
नहीं है । अत्रेक दुटटंको,- अनेक राक्षसांको इसी दण्डः 
( दमन ) दिये गये और उसीकें फललरूप हमारी सति 
जीवित हे । “इठे शाठयं . समाचरेतकी नीतिके पालनकें 
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कारण ही हमारी संस्क्रति आजके उच्च गोरबशाळी पदपर आसीन है । 
दया, क्षमा और दण्ड--तीनोंका विवेकप्रण उपयोग हवी मानव- 
जीवनमें प्रयुक्त होना चाहिये । प्रयोगमें जड़ी बुद्धिमत्ताकी आवश्यकता 
है | जो नित्रल हैं, पीड़ित हैं, आपकी प्रेरणा चाइते हैं उन्हे 
दयाकर क्षमा कर देना ही धम है । जिस प्रकार ईशत्रके नियम 
और दया सत्रके लिये हैं, उसती प्रकार आपकी दया आर क्षमा 
मनुष्यमात्रके लिये होनी चाहिये । आपकी क्षमासे हो सका है, वे 
जीवनका नत्रीन माग अपना लें और उच्च उद्देश्यप्रण जोवन व्यतीत 
करने लगें। चाहे आप किसी देशमें, किसी नार, ग्राम या परिस्चितिमे 
हों, यदि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, जो आपकी दयासे 
ऊँचा उठ सकता है, तो उप्तके पुराने दोषोंको क्षमा कीजिये । 
्षमामाव खर्य आपके हृदयमें भी शान्ति और संतुलन उत्पन्न 
करनेवाला हैं, आनन्दुदाप्रक शुन भात्र है, आध्यासिक घुखकी 
इद्धि करनेतराळा है । जिसे अक्षय घुख चाहिये उसे शत्रुता तथा ईर्ष्पा- 
देष-मावसे मुक्त रहना चाहिये । क्षमा और दया आपको इन 
दुष्ट भावोंसे मुक्त कर देंगे । 
दण्डका प्रयोग वहुत ही सोच-समझकर कीजिये | सावधान । 
व्यक्तिगत [i a अन्याय करना एक ग्रकारंकी ऐदी दया 
तलवार हैं, जो निवळको तो घायल करती ही हैं, स्क भी 
न करती ही हैं, सः को र्भ 


Tals 
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भारतीय संस्क्तिके अनुसार व्यक्तिका इष्टिकोण ऊँचा रहना 
चाहिये । हमारे यहाँ अन्‍्तरात्माको प्रधानता दो गयी है | हिंदू 
तल्वदरियोंने- संप्तारके व्यवहार, वस्तुओं जोर व्यक्तिगत जीवन-यापनके 
ढंग और मूलभूत सिद्धान्तोंपर पारमार्थिक दृष्टिकोणसे विचार . 
किया है । क्षुद्र सांसारिक छुखोपमोगसे ऊंचा उठकर, वसनाजन्ल 
इनदरियसम्जन्धी साधारण छुखोंसे उपर उठकर आलम विक्रसित 
कर पारमार्थिक रूपसे जीवन-यांपनकी प्रधानता दीं a है 
मैतिकताकी रत्राकों ष्टिम रखकर हमारे गी मान्यताए निर्धारित द 
की गयीं हैं। AF 

भारतीय ऋषियोंने खोज को थी कि मनुंप्यकी चिरन्तन 
अमिलाषा, छुख-शान्तिकी उपलब्धि 'इस वाह्य संसार या प्रकृतिकी- 
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भौतिक सामग्रीसे, वासना या इन्द्रियोंके विषयोंकों तृप्त करनेसे 
` नहीं हो सकती । पार्थिव संसार हमारी तृष्णाओंको बढ़ानेवाला 
है| एकके बाद एक नयी-नयी सांसारिक वर्तुओंकी इच्छाएं 
निरन्तर उतपन्न होती रहती हैं | एक वासना पूरी नहीं हो पाती, 
कि नयी वासना उत्पन्न हो जाती है । मनुष्य अपार धन संग्रह करता है, 
अनियन्त्रित काम-क्रीड़ामें सुख ढूँढ़ता है, छृठखसोट और खाथ- 
साधनसे दूसरोंको ठगता है । धोखा-घड़ी, छल्-प्रपश्च, नाना 
प्रकारके षड्यन्त्र करता है। व्रिलासिता, नसेत्राजी, ईष्यो-द्वेधमें 
प्रवृत्त होता है, पर स्थायी सुख और आनन्द नहीं पाता । एक 
प्रकारकी मृगतृष्णामात्रमें अपना जीवन नष्ट कर देता है । उल्टे 
उसकी दुष्ट वृत्तियाँ और भी उत्तेजित हो उठती हैं | जितना- 
जितना मनुष्य सुखको संसारकी बाहरी वस्तुओंमें मानता है, 
उतना ही उसका व्यक्तिगत और सामूदिक जीवन अतृप्त, कण्टकाकीणे, 
दुखी, अपटु भोर उलझनभरा होता जाता है । हिंदू 
तत्त्ववेत्ताओने: इस त्रुटंको देखकर ही यह निष्कर्ष निकाला था कि 
खार्थपरता और सांसारिक .भोग कदापि स्थायी आनन्द नहीं दे 
सकते । हमारे स्थायी छुखोंका केन्द्र भौतिक छुख-सामग्री न 
होकर आन्तरिक श्रेष्ठता छै | आन्तरिक शुद्धिके लिये हमारे यहाँ 
नाना विधानोंका क्रम रखा . गया है। त्याग, बलिदान और संयम-वे 
उपाय हैं, जिनसे आन्तरिक शुद्विमें प्रचुर सहायता मिलती है | 


` मारतीय संस्क्रतिमें अपनी इन्द्रियोंके ऊपर कठोर नियन्त्रणका 
विधान -है । जो व्यक्ति अपनी -वासनाओं और इन्दरियोंके:ऊपर 
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नियन्त्रण कर सकेगा, वही बास्तवमें दूसरोंके- सेवा-कार्यमें हाथ 
वटा सकता है। जिससे ख्यं अपना शरीर, इच्छाए, वासनाएँ 
आदते ही नहीं सुँभळतीं, वह क्या तो अपना दित करेगा और क्या. 
लोकहित करेगा । 
“हरन्ति दोषजातानि नरमिन्द्रियकिङ्करम्‌ ।? 
( महाभारत ) 
“जो मनुष्य इन्द्रियों ( और अपने मनोबिकारों ) का दास 
है, उसे दोष अपनी ओर खींच लेते हैं ।? 
“वळवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति |? 
(मनु० २। २१५ ) 
(इन्द्रिया बहुत बल्वान्‌ हैं। ये विद्यानकों भी अपनी ओर 
बद्यत्‌ खींच लेती हैं । 


अतः भारतीय संस्कृतिने सदा अपने साथ कड़ाईके व्यवहारकी 
सराहना की है । यदि हम अपनी अुप्रवृत्तियोंकी: नियन्त्रित न 
करेंगे, तो हमारी समस्त .शक्तियोंका अपव्यय हो जायगा | आदद 
भारतीय बह है जो दम, दान एवं यम--इन तीनोंका पालन 
करता है। इन तीनोंमें भी विशेषतः दम ( अर्थात्‌ इन्द्रिय-दमन ) 
भारतीय तत्वदर्शी पुरुषोंका सनातन धम दै । इन्द्रिय-दमन 
आततेन और पुरुषार्थको बढ़ानेवाळा है । दम तेजको बढ़ाता 
है | दम परम पक्त्र और उत्तम है । अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर 
दमसे पुरुष पापरडिंत एवं तेजखी होता हैं । संसारम जो कुछ नियम, 
धर्म, शुभकर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोके फल हैं, उन सत्रकी अपेक्षा 
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दमका महत्त्त अधिक है । दमके त्रिमा दानरूपी क्रियाकी यथंवत्‌ 


शुद्धि नहीं हो सकती । अतः दमसे ही यंज्ञ और दमसे ही दानकी 
प्रवृत्ति होती है । 


जित्त व्यक्तिने इन्द्रियदमन और मनोनिम्रइद्वारा अपनेको 
वश नहीं किया है, उप्तके वराग्य धारणकर बनमें रइनेसे क्‍या 
लाभ ? तथा जिप्तने मन और इन्द्रियोंका भढीभाँति दमन किया 
है, उसको घर छोड़कर किसी जंगल या आश्रममें रहनेकी क्या 
जरूरत १ 


जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ नित्रास करता है, उसके लिये वही 
स्थान वन एवं मदात्‌ आश्रम है । जो उत्तम शील और आचरणमें 
रत है, जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा.जो 
सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन ! 
विंषग्रास्तक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष बन जाते हैं तथा घरमें रहकर 
भी पाचों इन्द्रियॉंपर नियन्त्रण प्राप्त कर छिया जाय, तो वही 
तपस्या है | 


जो सदा शुभकममे प्रबृत्त होता है, उत वीतराग :पुरुषके 
लिये घर दी तपोत्रन हैं | जो एकान्तमें रहकर दृ़तापर्रक नियमोंका 
पालन करता है, इन्द्रियोंकी आपतक्तिसे दूर हटता है, अध्यातमतत्वके 
चिन्तनर्म ळगता है, बडी भारतीय संस्क्कतिका फळ हैं | 


एक ओर जहाँ भारतीय संसक्ति इन्द्रियसंयमका उपदेशः 
देती है, दूसरी ओर वह दूसरोंके प्रतिं: अधिक-से-अधिक उदार 
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होनेका आग्रह करती है । सच्चे भारतीयको सेबा, सहयोग और 
सदायताके लिये प्रस्तुत रहना चाहिये | 
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यह्लानं तु डुष्करम्‌। 
यदू भूतहितमत्यन्तमेतत्‌ सत्यं ब्रवीम्यहम्‌ ॥ 
( महाभारत ) 
“अर्थात्‌ सबसे बढ़कर कल्याण करनेबाला सत्यका कथन है, परंतु 
सत्यका ज्ञान तो बहुत ही कठिन हैं । इसलिये छुगमरूपसे उसीको मैं 
सत्य कइता हूँ जो प्राणियोंके लिये अधिकतया हितकर हो ।' 
आत्मोत्कष न मार्गेत परेषां परिनिन्दया । 
स्वशुणेरेव मार्गेत विप्रकर्ष पृथग जनात्‌॥ 
दूसरोंकी निन्दासे अपनी उन्नतिको कमी न देखे | 
अपने सदूगुणोंसे ही दूसरे मतुष्योंकी जो उन्नति चाहे, वरी सच्चा 
भारतीय है | भारतीय संस्कृतिके उपासक सदा मित्रों, अपनी 
शरणमें आये हुओं तथा अतिथियोंके सहायक होते हैं | 
मारतमें सदा दूसरोंके साय उदारताका व्यवहार रहा है । 
जो लोग बाहरसे मारनेके लिये आये, जिन्होंने विष दिया, 
जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने हाथियोंसे रौद्राय और जिन्होंने 
सापोंसे डँसबाया, उन सबके प्रति भी भारतीय संस्कृति उदार 
रही है । हमने सत्रमें भगवानको देखा है । हाथीमें विष्णु, सपमे 
बिष्णु, जलमें विष्णु और अन्निमें भी भगवात्‌ विष्णुको देखा है तो 
फिर अन्य पञ्ओं और मनुष्योंकी तो बहुत ऊची बात है । हम. 
ग्राणिमात्रको प्यार करनेवाले उदार जातिके रहे हैं । 


—— ADE 
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गायत्री ओर गोका महत्त 


गात्री भारतीय संस्कृतिका सनातन एवं अनादि मन्त्र है | 
पुराणोंमे कडा गया है-- 


“सृष्टिक्ता ब्राको आकाशवाणीद्वारा गायत्री-मन्त्रः प्राप्त 
हुआ या | इसीकी 'साधनाका तप करनेपर उन्हें सृष्टिनिर्माणकी 
शक्ति प्राप्त हुई थी । गायत्रीके चार चरणोंका “व्याख्यारूप ही 
ब्रह्मजीने चार मुखोंसे वेदोंका वणन किया । गायत्रीको वेद-माता 
कहते हैं । चारों वेद गायत्रीकी व्याख्यामात्र हैं ।? " 

गायत्रीके २४ अभश्षरोंमें वेद, शाख, पुराण, स्मृति, उपनिषद्‌ 
आदिकी शिक्षाएँ दी गयी हैं, जिनसे मनुष्य व्यक्तिग्त, सामाजिक 
और पारमार्थिक घुख-शान्ति प्राप्त कर सक्ता है | गीतामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं कह है---गायत्री छन्दसामहम्‌? अर्थात्‌ गायत्री-मन्त्र 
में खयं ही हैं... 

' गायत्री सवश्रेष्ठ भारतीय मन्त्र हैं, जिससे उसे आयु, विद्या, 
संतानप्राति, कीर्ति, धन और ब्रहमतेज प्रदान करनेत्राली कहां 
गया है । गायन्रीकी साधनाद्वारा हमारी आत्मापर जमे हुए मळविक्षेप 
हट जाते हैं और आत्माका शुद्ध खरूप प्रकट होता है। 
अनेक ऋद्धि-सिद्धियाँ प्रकट होने -छगती हैं । गायत्री-मन्त्रकी उपासना 
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आरम्म करते ही मनुण्यक्रे आन्तरिक क्षेत्रमें आत्मिक बल बढ़ता है, 
दुर्भाव नष्ट हो जाता है । संयम, नप्रता, उत्साह, स्ति, श्रमशीलता, 
परधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ, उदारता, प्रेम, संतोष, शान्ति; 
सेवाभाव, आत्मीयता आदि सदूणुणोंकी मात्रा दिनोंदिन बढ़ने 
लगती है । गायत्रीको हमारे यहाँ भूलोककी कामघेतु कदा. गया है; 
क्योंकि यइ आत्माकी क्षुधा-पिपासाएँ. शान्त करती है. । गायत्रीको 
युधा भी कहा गया है; क्योंकि यह जन्म और मृत्युके चक्रसे छुदाकर 
सच्चा अमृत प्रदान करनेकी शक्तिसे परिपुर है । गायत्री-उपासना- 
से प्रमुखतः आध्यात्मिक उन्नति होती है, यही लाम प्रमुख है। 
आत्म-कल्याण और सुख-शान्तिकी दिशामें अग्रसर होनेम गायत्री 
सहायक है । पे 
गोमाता भारतीय संस्क्ृतिकी ज्वलन्त प्रतीक है । प्राचीन आ 
गायको 'मातेब रक्षति? अर्थात्‌ यह माता हमारी रक्षा करे, कहा है । 
योगेश्वर श्रीकृष्णने गायकी सेत्ाद्वारा वह. प्रशस्त पथ दिखाया था) 
जिससे हम उस आदीको जीवनमें प्रहण कर सकें । ऋषेद और 
अर्थ्वेद्मे गोमाताके महत्वका प्रतिपादन करते हुए अनेक उपयोगी 
सिद्वान्त-बाक्य कहे गये हैं, जो यँ उद्धुत किये जाते हैं--- 
माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानामश्त्य नाभिः । 


प्र जु चोचं चिकिलुषे जनाय मा गामनागामदिति वधिष्ट ॥ 
ठ ( ऋग्वेद ८ । १०१ । १५) 


गाय रुद्रोंकी माता, वछुओंकी पुत्री अदितिपत्रोकी है 
और घृत-रूपी अमृतका खजाना है । प्रत्येक मिला पुरुष 
चाहिये कि निरपराध और अत्रध्य गायका. वथ न करे | 
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यदि नो गां हंसि यद्यइर्च यदि पूरुषम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यासो यथा नोऽसो अवीरहः॥ ` 
( अथववेद १ । १६ । ४ ) 
“यदि तू हमारी गौ, घोड़े तथा पुरुपकी हत्या करता है तो 
हम सीसेकी गोलीसे तुझे बरींघ देंगे, जिससे तू हमारे बीरोंका वभर 
न कर सके | 
यूयं गावो मेद्यथा इरा चिद्श्रीर चित्‌ कृणुथा खुप्रतीकम्‌। 
गृहं कृणुथ भद्रवाचो वृदद्गो चय उच्यते सभाछु॥ 
(अथवबेद ४ । २१ । ६ ) 
धौओ । तुम कृश शरीखाले व्यक्तिको हृष्ट-पुष्ट कर 
देती हो एवं तेजोहीनको देखनेमें छुद्दर वना देती हो | इतना ही 
नहीं, तुम अपने मद्जल्मय दब्दोंसे इमारे घरोंको मङ्गलमय बना देती 
हो । इसीसे सभाओंमें तुम्हारे ही महान्‌ यशका गान होता है |? 
. गौसे असंख्य लाभ हैं । गोधनकी उपयोगिताको हिंदुओंने 
समझकर ही उसको इतना ऊँचा स्थान प्रदान किया हैं । भारत- 
जसे कृबि-प्रधान देशके लिये गोपालन और गोरक्षण धम है। 
गोमातासे मानव्रसमाजको जो असंझ्य लाभ हैं, उनसे मानत्रजाति 
सदेव ऋणी रहेगी । गोतंशका हास आर्थिक और धार्मिक दोनों ही 
दटियासे राष्ट्र और समाजके लिये हानिकर है । प्रत्येक गाँव और 
झइरमें गोझाळाओंकी बृद्रिके प्रथत्न होने चाहिये, जिससे दूध, घी 
खाद ओर हृष्ट-पुष्ट बैलोंकी प्राप्ति होती रहे । मारतमें गोपालन, 
गोरक्षण सनातनधम है । 


> ges 505 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ए-॥९5 


जीवनका अमृत 


जीवनका ज्ञान ही मञुष्यके जीवनको सही कण्टकविद्दीन 
मारगपर चलानेत्राला अमृत है । जिस व्यक्तिकें पास जीवन-सम्तरन्धी 
ज्ञान, सुख-दुःख, हानि-लाम, अच्छाई-बुराई, पाप-पुण्य, उतार- 
चढ़ावका ज्ञान अधिक है, वही दूसरेसे आगे निकलता है और 
सफल का जाता है । 
जीवनका ज्ञान दो प्रकारसे प्राप्त होता है | मनुष्य खय॑ जीवन 
जीता है | तरह-तरहकी गळतियाँ करता है । प्रत्येक गलतीके 
लिये सजा पाता है, सफळताके लिये प्रशंसाका पात्र बनता है । 
इस मृदुता और कटुतासे उसका जीवन-सम्बन्धी अनुभव मिलता 
है, इस अनुभवके आधारपर ही वह जीवनमें आनेवाळे संकटों 
और विषम परिस्थितियोंको पार करता है | बिना अनुभवका कच्चा 
आदमी पग-पगपर गिरता है और सजा पाता है | यह अनुभव ही 
मनुष्यके जीवनका निचोड़ है । 
लेकिन अनुभवद्वारा शिक्षा-प्राप्तिका यह मागं बड़ा लम्बा और 
जटिल है | कई व्यक्ति बार-बार गळती करते हैं, फिर भी अनुभव 
नहीं ग्राप्त करते, न उससे लाम उठाते हैं । जो व्यक्ति केवल 
अनुभवोंके आधारपर आगे बढ़ते हैं, वे छाम तो उठाते हैं, पर 
यह अनुभव बंडीं देरमें बद्ध हो जानेपर प्राप्त द्वोता हैं । कोई-कोई 
अनुभव तो महीनों और क्ोंमें प्राप्त होता है | कमी-कमी ऐस्ती 
बड़ी हानि उठानी पड़ती है, जिसका मूल्य जीवनभर चुकाना पड़ता 
है | एक गलत बातका, बड़ा हानिकारक प्रभाव हो सकता है । 
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दूसरे प्रकारका ज्ञानः पुस्तकोंमें संचित, युगथुगोंसे रक्षित; 
उत्तम मनोछुःघकारी शैढीमें लिखित अनुभवोंसे प्राप्त द्वोता है, यदि 
हम जीवनमें प्रात अपने निजी अनुभवोंपर ही. निर्भर रहें, तो 
आधा जीवन इन्हीं प्रयोगों तथा उपयोगी नियमोंको समझने और 
उपयोगमें लानेके तरीकोंमें छय सकता है; क्योंकि जीवनका प्रत्येक 
त्र बढ़ी भारी कीमतपर मिलता है । 

जीवन एक वड़ी पुस्तक है । इसमें प्रत्येक दिन एक-एक पृष्ठ 
की तरह है; प्रत्येक पंक्ति-पंक्तिपर नये रहस्य प्राप्त होते रहते हैं । 
लेकिन जीवन एक-दो दिन या एक-दो वर्षका न होकर वर्षोका है । 
परे रहस्य हमें तमी प्राप्त होते हैं, जत्र हमारा प्रा जीवन ही सम्राप्त 
हो जाता है; फिर उन अनुभवों, निष्क, बहुमूल्य म॒त्रों और उपयोगी 
जीवन-नियमोंको काममै लानेके लिये जीबनकी सासे ही शेष नहीं बचती | 

इसलिये जितनी जल्दी हमें जीत्रनके सच्चे अनुभव, लामदायक 
नियम और झायदेकी वात कहींसे प्राक्त हो जामँ तथा जितनी जल्दी 
हम उन नियमोंक्ा प्रयोग करने लगें, उतनी ही जल्दी हम श्रेष्ठ जीवनका 
निर्माण कर सकते हैं । 

जिस-जिस व्यक्तिने जीवनके सम्मन्ध्रमें जो-जो अनुभवपणः 
वात लिखी है, वह उन्हें अपने दनिक जीवनमें धारण करता है । 
उनके बळपर आगे बढ़ता है । बह उन नियमोंसे लाभ उठाता है, जिन- 
पर चलकर मडान्‌ व्यक्तियोंने यहा, प्रतिष्ठा भोर सफलता प्राप्त की थी । 


प्रत्येक अच्छी पुस्तक जीवनका निचोड़ होती है 


“जिसे आप पुस्तक कहते हैं, वह कागनकी मूली, निष्प्राण, 
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निःस्पन्द, मरी ' हुई चीज नहीं है । पुस्तक तथा मासिकपत्र जीते- 
जागते जीवेनकी हलचल हैं । | 

“पुस्तकों तथा समाचारपत्रोके शब्द-शब्दमें अनुभवकी अमरता 
है; जीवन-पंथकी कठिनाइयोंके हळ हैं; तरकी शीतछतां है; अमर 
विश्वास और महकते प्राण हैं; हृदयके सुरमित सुमन खिळे हुए हैं और 
धरतीको खग बनानेवाले खंण-ूत्र हैं। उनमें आशाका शरच्चन्द्र हैस 
रहा है, तो उल्ळासक्ी रजत रस्मियाँ छिटक रही हैं। . 

पुस्तकोंकी दुनियामें बड़े-बड़े ऋषि-पुनि हैं, संसारके बड़े-बड़े 
| विचारक, कवि, लेखक, नेता जीवित हैं । वे हमारी सद्वायताके 
किये प्रतिपल तैयार हैं, वे दिनको दिन और रातको रात 
नहीं समझते | हम जब चाहें, जहाँ चाहे पुस्तकोमें बेठे हुए अपने 
उन गुरुओं तथा मिनरोंको साथ ले जा सकते हैं । 
` पु्कोंके पृष्ठे एक संदा सजा रनेवाछा जीवित संतार 
है। इस मरणशील दुनियामें यह ada नश्वर शरीर ता 
नहीं . कब नष्ट हो जाय, पर जो अनुभव . पुस्त लिखे हैं, दीष 
काळतक अक्षय रहनेत्राळे हैं । 

पुस्तकोमें ढुनियाकी सब समस्याओं रो हल करनेके तरीके 
हैं | मानवजीवन और समाजकें वियूदतम-र एयक निचोड भरे हैं । 

सच मानिये, जो ज्ञान आप पचास वप्र जीवित रहकर प्राम 
करते, वह पुस्तं, समाचारपत्र इत्यादिके माध्यमसे आतानीसे प्राप्त 
कर सकते हैं । इनमें जीवनका निगूदतम- रहस्य भरा पड़ा है और 
हमारे लिये संचित है | 
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जो ज्ञान आपको पचास वषोंके लम्बे जीवनको जीकर प्राप्त 
होता, वह अच्छी पुस्तकोंके द्वारा आपको जीवनके आरम्भमें ही 
बल्कि आज ही या जत्र आप चाहें प्राप्त हो सकता है । 

जिस घरमें पुस्तकोंका निवास है, उसमें अनेक विद्वानों, 
विचारों तया मडामाओंका निवास है। आप अपनी आळलमारीमें 
असंएप समझदार मनुष्पोंको साथ रखे हुए हैं । | 

ऋषि तिरूवल्छुत्ररके शब्दोंम॑, (विद्वान पुरुष छुगन्धित पुण्पोके 
समान हैं | वे जहाँ जाते हैं, अपने साथ मधुर छुगन्धका आनन्द ले 
जाते हैं | उनका सभी जगह घर है और सभी जगह खदेश है | 

“विद्या धन हैं | अन्य वस्तुएँ तो उसकी समतामें वहुत ही 
तुच्छ हैं । यह ऐसा धन है, जो अगले जन्मोंतक मनुष्यकी 
पीढ़ियोंतक परिवारमें संस्कारोंके रूपमें साथ रइता है ।? 

वियाद्वारा संस्कारित बुद्धि आगानी जन्मोंमें क्रमशः 
उन्नति ही करती जाती है और उसका जीवन उच्चतम बनते हुए 
पणतातक पहुँच जाता है | 

कुएंको जितना खोदा जाय, उप्तमेंसे उतना ही अधिक जल 
प्राप्त होता जाता हैं, इसी प्रकार जितना खोध्याय, पठन-पाठन, लेखन 
इत्यादि किया जाय; मनुष्य उतना ही ज्ञानवान्‌ बनता जाता है | 

मनुष्य क्या है? विश्व क्या है? ईश्वर, आमा और जीत्र 
क्या है? मतुष्य-जीवनक्रे वाद कया होता है ? सर्वोत्तम जीवन 
केसे व्यतीत किया जा सकता हैं ! इन्हें वे ही जान सकते हैं, 
जिन्होंने बड़े-बड़े त्रिचारकोंके प्रन्योंका नम्मीरतासे अध्ययन किया 
है, तरिधा पड़ी है । 
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आश्रय होता है, ऐसी अनुपम सम्पत्तिको उपाजन करनेमें 
न जाने क्यों छोग आलस्य करते हैं ? 

ऽायुक्ता कोई प्रशन नहीं हैं | अध्ययन कभी भी, किसी भी 
उम्रमें किया जा सकता है, चाहे मनुष्य बुडढा हो जाय, मरनेके 
लिये चारपाईपर पड़ा दो; तो मीं विद्या प्राप्त करनेमें उसे उत्साहित 
होना चाड्यि | ज्ञान तो जम्म-जन्मान्तरोतक साथ रहनेवाली 
दिऽ्य सम्पत्ति है | जो पढ़ा-छिखा है, वडी नेत्रवान्‌ है । जिसने 
बिद्या नहीं पढ़ी, वर अन्धा है । उप्तके माथेमें तो दो गडढेमातर हैं 
नेत्र नहीं । नेत्र तो ज्ञानके होते हैं । 

आएका मित्र सम्भव है, आपका साध छोड़कर चला जाय, 
किंतु पुस्तकरूपी सत्सङ्ग सदा-सदा आपके लिये खुळा हुआ है । 

यदि खाध्यायद्वारा प्राप्त उपयोगो ज्ञानको जीवनमें उतारा 
जाय तो जीत्रनकी अनेक मूखंताओंसे सहज ही बचा जा सकता है । 

पुरुतकोंमें संचित विचारोंने संसारमें बड़ी-रडी क्रान्तियाँ उत्पन्न 
कर दो हैं | उन्हें निष्प्राण समझना बड़ी भारी भूल है । उनमें 
मइती शक्ति भरी हुई है । वे उतनी ही स्झृतिमान्‌ होती हैं जितने 
उनके लेखक । जित प्रकार एक शीशीमें कोई अतीव गुणकारी 
ओषधि जीत्रनमें उपयोगके लिये सँमालकर रखी जाती हैं, 
उसी प्रकार एक अच्छी पुस्तकमें एक मद्यान्‌ आत्माके जीवनका 
सार-तत्त्व भरा होता है | उसीको जिंदगीके निचोइसे हम अधिक-से- 
अधिक लाम उठा सकते हैं । | 

काविं मिल्टनके शब्द स्मरण रखिये-- 
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।एक श्रेष्ठ पुस्तक एक महान्‌ आत्माकी बहुमूल्य रक्तको 
बूँदोंकी तरह है, जो शाश्वत उपयोगकी वस्तु है, पथ-निर्देशक 
है । उसमें जीवनका सर्वोत्तम रस, अचुभत्रोंका निचोड़ भावो पीढीक़े 
लिये मौजूद रहता है |! 

यह मानवजीवन अति. दुलम है; बार-बार नहीं मिळता । 
इस जीवनके अनुभव हम दूसरे नये जीवनमें काममें नहीं ला सकते । 
पता नहीं अगले जन्ममें हमें यह सुरदुलभ जीवन प्राप्त हो या न 
हो | इसलिये खयं अपने अनुभवोंके पकनेकी प्रतीक्षा किये बिना 
हमें पुस्तकोके खाध्यायद्वारा अधिकतम लाभ. उठाना चाहिये | 

आप अवक्राशके क्षणोंको व्यर्थ ही सिनेमा, कळों, व्यर्थकी 
बातचीत, ताश-चोपड, गप्पत्राजी, चुहल तथा बेमतळबकी बातोमें 
नष्ट कर देते हैं | ये मनोरञ्जनके साधन खस्थ नहीं हैं। खाध्याय- 
का साधन खस्थ और गुणकारी है । 

खाध्यायसे आप अपनी गुप्त शक्तियोंका विकास करते हैं 
ओर समुन्नत आत्माओंके सत्संगमें रहते हैं आपको पक्र 
कल्पनाएँ और बिचारकी नयी दिशाएँ देते हैं |. 


खाध्याय हमारे देनिक जीवनका एक अङ्ग होना चाहिये | 
कहा भी है 
सवस्य लोचनं शास्त्रम्‌ । ( हितो० प्र० १० ) 
` वारतवमे सबकी आँख शास्र है | 
विद्या स्फीयते ज्ञानम्‌ । ( महाभारत ) 
विद्यासे अनुभव बढ़ता है | 


le we fr 
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संसारका वह अद्भुत ग्रन्थ, जो 
कभी पुराना नहीं पड़ा! | 


संसारका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रन्थ है--गीताः। इस ग्रन्थरत्नकी 
ढाखों प्रतियाँ बिकी-हैं और. आज भी उसी तीक्र गतिसे संसारके 
असंख्य व्यक्ति इस पुस्तकको पढ़ते और सत्रसे प्रिय ग्रन्थ मानते 
हैं । कारण यह है कि मानव-ज्ञान, अध्यात्म, नीति, धरम-कतब्य, 
बेद-शाख---सबका सार. सक्षेपमें इस छोटे-से प्रन्थमें आ गया हैँ | 


यह महद्दाभारतका सबसे मह्पूण निचोड है । . 

विश्वकी समस्याएँ सदा जटिल रही हैं, किंतु पूत्ररपमें 
उन सत्रका समाधान. गीतामें पिळ जाता है. । केवळ उसे ठीक तरह 
समझ्चनेवाला चाहिये । देशी और विदेशी असंख्य बिद्वानोंने गीतापर 
पचासों माष्य और व्याख्याएँ लिखी, सेकडों विस्तृत और सूकम 
टीकाए' हुई, अनेक भाषाओंमें अनुवाद किये गये और सहसो संस्करण 
प्रकाशित किये गये । कदाचित्‌ संसारमें ऐसी कोई भाषा नहीं है, 
जिसमें गीताका अनुबाद न दो ! विदेशियोंने भी गीताको सराहा है 
और उसे भारतीय दंशनकां सरवोकष् परत्य कहा है । 

अमेरिकाका प्रसिद्ग दाशनिक इमसन अगरेजी-विचारक और 
नि्न्धकार कार्लायळसे भेंट करने गया। _ 
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(क्या आप मुझे अपने हायसे कोई ग्रन्थ भेंट करेंगे ? में वह 
उपडार चाटता हैँ, जो आपको सबसे प्रिय है तया जिससे आपने 
सबसे अधिक प्रेरणा पायी है ?? इमसंनने कहा-- 

कार्लायळ बोले-'आप वह मेंट चाहते हैं, जिससे मैंने जीवनमें 
सत्रसे अधिक मार्गदशन, प्रकाश और प्रेरणा पायी है ।? 

चह कुछ देर सोचते रहे | अपनी पुल्तकोसे भरी खचाखच 
ळाइब्रेरीके सामने टइलते रहे । 

फिर एक छोटो-सी पुत्तक भेंट करते हुए बोले--- 

ध्यह लीजिये, मेरा प्रिर श्रमे प्रन्य |? 

इमसेनने उतत पुस्तकको ले छिया और उसका नाम देखा-- 
यह था अंप्रेजीमें “श्रीमदू भगधदगोता'का अनुवाद । 

कार्टायळ बोले, “यह भारतका दुनियाको, और मेरा आपको 
सबसे प्रिय उपहार है | इस पुस्तकें सूक्ति-लूपमें संसारका समस्त 
अध्यात्म, मानव-मात्रक्ता कल्याण, हर परिस्ितिमें मागदशन आ 
गया है ।? [ 

इमसनने कहां, धय तो बहुत छोटी-स पुस्तक है |? 


' कार्टयळ-“हाँ, सृक्तियोंका संग्रह है । मानवज्ञान-विज्ञान 
और अध्यात्मका निचोड़ है | बस, इससे अधिक नहीं चाहिये | इम 
एक हीं पुब्तकसे सांसारिक और पारलोकिक कल्याण हो सकता है | 
इसका संदेश कभी पुराना नहीं पड़ता |? 


इमसनने गीताको मस्तकसे लगाया | यह भेंट उसके जीवनका 
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मोड़ बन गयी और उपने इमसेनको नयी जोवन-दष्टि दी | इमसनने 
लिखा है, “मैं नित्य गीताके पत्रित्र जळमें स्नान करता हूँ । बतेमान 
युगके ग्रन्धोंमें गीता सत्रसे बढ़कर है | जिस युगमें य॒ लिखी गयी 
होगी, वह कोई अलौकिक युग होगा |”. 


जमैन विद्वान्‌ श्ळेगळ गीताको पढ़कर मावावेहामें आ गयां था । 
शोपेनइर ओर मेजनीकी विचारधारापर भी गीताके अध्यात्मका पूरा 
प्रभाव है । 

मुसल्मानोंमें बुखाराका शाहजादा अध्यात्म और उच-जीवनका 
बड़ा प्रेमी था । उसने धर्मकी संकुचितता छोड़कर संस्कृतका भी 
अध्ययन किया था । मुहल्नानोंमे पहले उसने गीताकी ओर इस्ळाम- 
जगतूका ध्यान. आकर्षित किया था | 

अळवेरूनीने कहा था--“गीता दुनियाका बेहतरीन इलमी तोहफा 
है | इस एक किताबमें दुनियाके सारे फिरकोंक्रा निचोड़ पेश कर 
दिया गया है |? 

सुगलकाळकी ब्रात है-- 


सम्राट अकत्रर बिधाका प्रेमी था। उसे पता चला कि 
श्रीमद्भगवद्गीता बैदिक धमेका सार है, तो उसने फजीको गीताका 
अनुवाद फारसी भाषामें करनेकी आज्ञा दी | मुतल्मान वादशाहोंमेंसे 
जिस्त-मिप्तने इसे पढ़ा, वह सुध हो गया । शिक्रोइने इसका 
नाम “सिदे-अकत्ररः रखा । अकत्ररकी यह प्रिय पुस्तक रही । इस 
पुस्तककी भूमिकामें फैजीने लिखा था-- 
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३८३ ~¬ `ˆ महकते औचन-फूल 


रीता मनुष्यको सच्चा आध्यासिक आनन्द देनेवाली है | यह 
पुस्तक सचाईका मागे बतानेवाळी, ' असंख्य उपदेशोंसे भरी हुई 
गहरे आध्यात्मिक - भेदोंकों खोलनेबाली, मानवको सब संसारकी 
त्माओँमे एकता दिखानेत्राली मनुष्योंमे सबश्रेष्ठ ज्ञानी व्यासजीकी 
रचना है, जिपकी प्रशंसा करना मेरी. वाणी और लेखनीके 
बाहर है ।! 
वास्तवमें यह अनुभव एकका नहीं, अनेकका है । 
सब उपनिषदे गौओंकी तरह. हैं, गीता अम्ृत-रूपी दूध है 
और दुहनेवाले खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णजो हैं । 


यदि भारतका समस्त साहित्य नष्ट हो गया होता और केवल 
गीता ही रह गयी होती, तो भी संसारको आयजातिके गोरत्रकी याद 
दिळानेके लिये यह पर्याप्त थी | 
'गीता भारतीय संस्क्रतिका प्रतीक है | वेदिक पर्ममें जो सर्वश्रेष्ठ 
विचारधारा, मूल-तत्त, दृष्टिकोण, मानव्र-जीवनके उत्पानके सारभूत 
मर्म हैं, उन सत्रका एक ही स्थानपर समावेश इसी प्रन्धरत्नमें 
मिलता है । 


श्रीमद्वगवद्गीता वेदिक धम ओर संस्कृतिका निचोड़ प्रस्तुत 


करनेत्रला आध्यासिक ग्रन्थ है .। किंतु देशकी आधुनिक 
परिस्थितिमें. गीता हमारे लिये विशेष उपयोगी है.। - 


आज देशके बीच संग्रीणेता, छोटे-छोटे झाड़े, संकुचित दृष्टि, 
रंग, वण, जाति, धमका मेइ-मात्रे और कर्नव्यविमुता फैल ' गयी है । 
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संसारका वह अद्भुत ्रन्थश जो कभी पुराना नहीं पड़ा | ३८५ 
मानव-सानवेके बीच खाई बढ़ती चली जा रही है । भाग्य- 
वादिता, निष्क्रियता और असादपूर्ण ढुर्वयतरस्थासे देश परेशान है । 
एक प्रकारकी कायरता और हीनताकी भावना देशभरमें व्याप्त हो 
गयी है । 

महाभारतका युद्ध होनेसे पूव युद्ध-क्षेत्रमं अज्ञुनकी जो स्थिति 
थी, आज देशके सम्मुख उपसे कहीं विषम द्विघामयी स्थिति है | “हम 
युद्ध करें या न करें ? युद्धमें हमारा कया दष्टिकोण रहे १? 

नीताके जिस महान्‌ कर्तव्य औरं कतेव्यमागके दशनने अजुनको 
युद्धको लिये तैयार किया था और अन्तमें त्रिजमीं' बनाया था; 
ही गीताका कमयोगात्मक संदेश देशको आगे त्र्वाकर संसारके . 
ष्ट्रमे. सबसे आगे खड़ा कर सकता है । ङ 

रीतामें आशाका, हानि-ळामकी क्षुद्र भाबनासे, ऊपर उठकर 
कतेन्य-पालनका संदेश है । | 

. गीतामें कर्म करनेका संदेश है । क्के पीछे सास्तिकता और 
निष्कामता भी आवश्यक है ः। संसारमें शरीक्ष्णापणमस्तु' की 
आकयकता है। f 
„ अ्रीकृष्णारपणमस्तुःकी. मातनात्राला व्यक्तिं यद मानता है 

क्रिस काम मेरे ल्यि नहीं हैं, भगवानूके लिये हैं; विश्वकी र्षा 
और स्थितिके लिये .हैं और इसी कारण वे भगवानको प्रसन्न करने- 
वाळे हैं-गीतामें विश्वास करनेवाले साधककी यह भावना उसके 
लौकिक कर्मोको पारमार्थिक बना देती है. 
> जिद > DD < 35.57 

स० जी० फू० २५ 
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भगवदपंण-गीताका प्रेरक आदा 


प्रभुको आत्मा्पेण करता हुआ मनुष्य जब अपनी समस्त मानसिक, 
बौद्धिक तथा आलिक शक्तियोंको समेटकर भगवान्‌के चरणोंमें रख | 
देता है, तब मानवकी पुरानी प्रवृत्तियाँ, जो सांसारिक भोगोंमें लिप 
थीं, वे अत्र एक नत्रीन दिशाकी ओर, नीचेसे ऊँचाईंकी ओर, सांसारिक्रता- 
से देवत्रकी ओर उठने ळाती हैं | नये आत्मिक मनोरथोंदी 
पतिके लिये उसमें देवी शक्तियोंका सम्पर्क होता है; आत्मार्पण 
करनेवालेमे नया जीवन आ जाता है | 

ृत्तियोंको संयमित कीजिये और फिर अपने सब कार्योको, अपनी 
शक्तियों तया इच्छाओोंको मगवानके समर्पित कर दीजिये | वही व्यक्ति 
छोक-कल्याणके कायरोमिं पुण सफल रहा है, जिसने अपना सत्र कुछ 
भगवानको सौंप दिया | 


अपना सब कुछ ईको सौंप देना, झवरका दासानुदास या 
अङ्ग बनकर आत्मिक शक्ति एकत्र करना-आतशुद्धिकी यह साधना 
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भगवद्पण- गीताका प्रेरक आदश ३८७ 


हमारे देशमें प्राचीन कालसे चळी आयी है । गीतामें भगवानूने 
आत्मशुद्धिका अनुष्ठान निम्न शब्दोंमें बताया है--- 
तमेव दारण गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाइवतम्‌॥ 
( १८।६२) 

“हे भारत | सब्र प्रकारसे उस परमेश्‍चरकी ही अनन्य शरणको 
प्राप्त हो । उस परमात्माकी कृपासे ही परम शान्तिको और सनातन 
परमधामको प्राक्त होगा ।' 

चेतसा सर्वेकमोणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
वुद्धियोगसुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भच ॥ 

“सब कर्मोको मनसे मुझमें अनन्य भावसे अर्पण करके मेरे 
परायण हुआ समत्वबुद्विरूप निष्काम कम्योगको अवलम्बन करके 
निरन्तर मुझमें चित्त स्थिर करनेवाला वन | 

हमारे पास अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है ईशवरका ही 
है । हम अपने लिये नहीं, बरं सत्र कुछ ईरवरकी सेबाके लिये ही 
करते हैं-इस भावनासे कार्य करनेपर मनुष्य असंख्य शक्तियाँ 
प्रात करता है | इसीसे कविने सत्य कदा है- 

मेरा मुझपे कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। 
तेरा तुझको सौँपते क्या लागे है मोर ॥ 

“हे भगवन्‌ | मेरा कुछ नहीं है। यह शरीर तथा सब 
` कुछ तुम्हारा है । तुम्हारी चीज संसार और समाजकी सेवाके रूपमें 
तुम्हारी सेवामें छगे और फिर तुम्हारे पास वापस पहुँच जाय, इसमें 
मेरा क्या ल्माता है । यह तो तुमको अपिंत ही है | 


~—~Be+— 
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नः झुठी भ्र छाड ये 


झूठी भूख बह क्षुधा हैं, जो कृत्रिभरूपसे हमारे मनमें 
उत्पन्न होती है । पेटको भूख नहीं है, पर मनको नावा वस्तुओं 
वासनाओं और आंकयकता-प्रतिकी भूख रहती है। मथुराके चोबे झूठी 
भूखके डिये प्रतिद्ध हैं | कहते हैं-बिना भूख खाकर वे बीमार पड़ते 
थे, कड़वी दवाई लेते थे, बड़े-बढ़े उपवास करते थे और बड़ी परेशानीके 
पुरुचात्‌ खस्थ होते थे | अतः झूठी भूखसे सावधान हो जाना चाहिये । 
भौतिकवाद एक प्रकारकी झूठी भूखके समान है । जसे झूठी 
भूखे व्यर्थकी लालसा और मानसिक अति होती है, बेसे ही 
सौतिकवादकी झूठी भूखमें निरन्तर नये-नये आमोद-प्रमोद, वासना- 
तृप्ति, इच्छां. व्यर्थ हैं, सत्य नहीं। मनुष्यको इनक्री-.वस्तुतः 
“आवश्यकता नह होती | अपने अज्ञानवश : वह बरवस इनकी जरूरत 
अनुभव करता है । इनकी प॒तिमें वह ज्यों-ज्यों अधिकाधिक लिप्त होता 
जाता है,'सो-सों वे अग्निमें पड़े घीकी तरह और . उ्दीप्त होती हैं । 
५ ` मुरधेको चाहिये कि वह जाग्रत्‌ होकर अपने आत्म-खरूपको 

पहचाने | आत्मन्ञानसे ही आत्मकल्याण प्राप्त होता है-- 

द्शंनं ह्यात्मनः इस्वा जानीयादात्मगोरवम । 
त्वा तु तत्तदात्मानं पूर्णोत्नतिपर्थ नयेत्‌ ॥ 

“अर्थात्‌ हम आमाको देखें, आत्माको जानें, उके महान्‌ 

गौरवको पहिचान और आत्मोन्नतिक्रे मागपर चले |? ` 
।, ¬ हम पने काम, ऐसे ऊँचे रखने चाहिये जो. आत्माके महान्‌ 
मोरवकें अनुकूल: हों.|अतः . हममेंसे. प्रत्येकका उत्तरदायित्व महान्‌. 
है | विना आध्यात्मिक व्यवहारके हमारा जीबन ऐसा ही है, जैसा 
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बिना अंकुशके हाथीका । विना अंकुशका हाथी जिधर चला जाय 
उसे कोई रोकनेवाळा नहीं है | आध्यात्मिकंता हमें दृसरोंक्रे प्रति 
आतमाके सदूगुणोंसे पण व्यवहार करना सिखाती है और हमें उच्च 
जीवनके लिये प्रेरित करती है । 
आध्यात्मिक व्यक्ति दूसरोंमें उसी. आत्माके :दशन करता है, 
जो. खयं उसके हृदयमें विराजमान है | वह अपना प्रेम, करुणा औरः 
सहानुभूति दूसरोंपर उँडेलता चलता है । उसके आत्मभावका : दायरा: 
अति व्रिस्तृत रइता है, जिसमें. न केवल मनुष्य,, प्रत्युत अन्य- जीव. 
भी सम्मिलित होते हैं । “छ; 
अध्यात्म हमारी झूठी भूखको दूरकर सच्ची और साक्तिक ।भूखको. 
जन्म देता है । हमारी त्रालनाओंको . दग्ध करता है और सात्तिकताकरो. 
उत्पन्न करता है । वड हमें पवित्रताकी ओर उन्धुख करता है । . 
जत्र हम 'झूठी भूख छोड़िये” का नारा ळगाते हैं, तो, दम यहा. 
कइना चाइते हैं कि व्यथंकी इत्रिम जरूरतों, इच्छाओं, बासनाओंको 
छोड़िये । अनुचित भोजनकी भूख, बढ़िया वल्लोंकी चाह,: आलीशान. 
मकानकी भूख, . विद्यप्ती जीवनकी, निरंकुश अधिकारकी तथा 
मनमाने घनकी भूख--ये सभी प्रकारकी भूख आपके व्यक्तित्वके 
लिये अनावस्यक हैं । इनमें फँस जाना अनुचित है | आप भौतिक- 
वादके मायाजाछसे बचें रहें और सब प्रकार झूठी भूल्वको मारते रहें । 
झूठे बनावटी जीवनसे मुक्त रहें और सरळ सादा व्यवहार रखं। | 
झूठी भूख अनावश्यक तृष्णा हैं । अतः इसके मांया-जाळसे 
दूर रहना ही सफल रहनेका साधन है । आध्यात्मिकता ही इसे दूं 
कर सकती है। "' " gt SN 
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खगे और झुक्तिका सुख यहीं 
प्राप हो सकता ६ 


भारतीय द्ीनके छः विभागोंमें 'योग' हिंदुओंकी और भारतकी 
हिक एक गहान देन है। संताली अगा विचारधाराअसे 
यह भिन्त है; क्योकि यह क्रियाममक या ( अक्टीकड ) है । योग 
अपने-आपमें एक विज्ञान है । इसे हम चाहें तो “पोररत्य मनोविज्ञान? 
भी कह सकते हैं | भारतीय संस्ृतिमें रुचि रखनेवाले योगको बड़े 
'आदरकी इश्टिसे देखते हैं; क्योंकि यह आध्यात्मिक चमतकारोसे 

भ है । योगका प्रारम्म महर्षि पतज्जलिने किया था । उनके 
अनुसार योग व विद्या है, जिससे मनुष्य अपने मनको पूण वहामें 
कर ईश्वरीय आलामें अपने-आपको लय कर सकता है । 

(योग? राब्दका अर्थ है “मिलन? या “जुड़ना? | दो बिछुड़े इए 
व्यक्तियोंका मिंळन भी कितना सुखद होता है । परस्पर एक दूसरेसे 
जुड़कर हम दृढ़ और मजबूत बनते हैं । आन्तरिक आह्वादका 
अनुभव करते हैं । हमारी आत्माको सुख मिळता हैं । मनुष्पके 
अन्तस्तलमें जो शुद्र, बुद्ध, चेतन्य, सत्‌, चित्‌, आनन्द, शिव-सुन्दर, 
अजर-अमर है, वह आत्मा ही है | इस आत्माका स्वोधार नित्य सत्य 
परमात्मा-बिइवात्मासे घनिष्ठ या अभिन्न सम्बन्ध है | योग-साधनाद्वारा 
आत्माका जब परमात्मासे मिलन होता है, तो बिछुड़ी हुई माता और 
छोटी स्तनपान करनेवाली कन्याके मिलनेसे मनकी जो दशा होती 
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स्वर्ग और मुक्तिका सुख यहीं प्रात दो सकता है ३९१ 


है, वही आनन्ददायक अनुभूति हमें प्राप्त होती है | सच तो यह है 
कि उस आनन्दकी कहीं कोई उपमा ही नहीं है । 


आत्मासे परमात्माके मिळनकी जो अनुभूति होती है, वह 
सर्वाधिक आनन्द और शाइत्रत शान्ति देनेत्राळी है । भक्त ईशवरकी 
आराधना और अन्ततः मिंळनके द्वारा जो सुख प्राप्त करते हैं, वह 
अनिवचनीय हैं । 

योग वह विद्या है, जिसके द्वारा खग और मुक्तिका छुख यहीं 
प्राप्त हो जाता हैं । अनेक साधक अपनी भौतिक सम्पदाओंमें लात 
मारकर आत्मिक साधनाओं ( यम-नियम, ध्यान; धारणा आदि ) में 
तललीन होते हैं; क्योंकि भौतिक सुखकी अपेक्षा आसिक सुखको 
ही वे प्रधानता देते हैं । योगियोंने विइवात्मासे मिलनेके अपने अनुभव 
लेखबद्ध किये हैं | अतः योगका चमत्कार जानने और अनुभव 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि जिश्ञाछु खाध्याय करे तथा 
आत्मवादियों, योगियों एवं त्रिदवानोके सत्सब्नद्वारा योगविधाको मली 
प्रकार समझें | आजकल तो केवळ भासन और प्राणायाममातर 
ही करना योग मान लिया गया है, पर वे तो शरीरके खास्थ्यके लिये 
मीण यौगिक साधन हैं; प्रधान तो मनोयोग है । 
योगशात्रके अध्ययनमें पर्याप्त उत्साइ सदूगुरुकी प्रि ञ दोधकालीन 
अम्पास--ये आवश्यकताएँ योगसाधनाके लिये जरूरी हैं | 


योगके कई रूप हैं, जेंसे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग और 
राजयोग । यम-नियम वे आधार हैं, जिनके विना कोई योग-मागपर 
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३९२ महकते जीवन-फूलं - 
रत्तं नहीं हो सकता । योगी श्रीअरविन्दने “आत्मतमपण'पर 
हुत बल दिया है । Fe 
योग-साधना क्या हैं ? मानव-अन्तस्तळमें जो शुद्ध-ुद्र-चतन्य 
अमर सत्ता है, वही परमात्मा है । मन, बुद्धि, चित्त, अउकएक 
चतुथ्यसे युक्त चेतनको जीव या जीवात्मा कदत इ परमात्मासे 
भिन्न भी है और अभिन्न भी है । इसे टत भी कह सकते हैं, अद्वंत 
मी | अग्निसे ही अग्निको चिनगारी निकलती हैं। चिन्गारीको 
अग्निसे अळा कड़ा जा सकता है । पर अग्नि बिना चिनगारीका 
कोई अस्तित्तर नहीं, अतः ब अग्निका ही अङ्ग है, यइ अद्वैत है | 
परमात्मा अग्नि है और जीव चिनगारी है । दोनों अळग भी हैं और 
एक भी । उपनिषदोंमें इन्हें एक बृक्षपर बेठे हुए दो पश्चियांकी उपम 
दी गयी है | गीतामें इन दोनोंका अस्तित्व खीकार करते हुए एकको 
क्षरः कहा गया है, दूसरेको “अक्षर! 


भ्रमसे, अज्ञान या मायासे दोनों ( जीव और परमात्मा ) की 
नित्य एकता प्रश्रकतामं वदळ जाती है । वही दुःख और शोक 
कारण ह । 5 2 

जहा जीत्रात्मा और परमात्माका एकीकरण होता है, वहाँ जीवकी 
इच्छा, रुचि एवं कायप्रणाली सव क्ियात्माकी इच्छा, रुचि, प्रणालीके 
अनुसार हो जाती है, तब बडी अपार दिव्य आनन्दका स्रोत उमड़ता 
रहता हैं । आत्मिक एकता न होनेसे मनुष्यके मनःक्षत्रमें घोर 
अशान्ति मची रहती हें | इस अव्यत्रस्थाकें संतापसे उसका अन्तर्लोक 
दावानळकी तरह घधकता ' रहंताः है | मनुप्यके पास भौतिक छुँख- 
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स्वरं और सुक्तिका छुख यहाँ प्राप्त हो सकता है ३९३ 
साधन कितने ही क्‍यों न हों, उप्तके अन्तःकरणको तनिक भी शान्ति 
उपलब्ध नहीं होती । अनेक धन-दौलतके खामी, सेठ, पजीपति 
बड़े-बड़े उच्चाधिकारी मौति-भाँतिकी चिन्ताओं, आवेशों और संतांपों- 
से बिरे रहते हैं | इससे प्रकट है कि धन-दोळत या अधिकारसे कोई 
भी व्यक्ति जीवनका सच्चा और स्थायी आनन्द या सुख प्राप्त नहीं 
कर सकता । 

इसी प्रकार अनेक ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिनके पास रुपया- 
पैसा या अन्य भौतिक सम्पंदाएँ-सुबिधाएँ नहीं हैं, फिर भी वे खूब 
मस्त रहते हैं | छुखंकी नींद सोते हैं और अपने चारों ओर 
आनन्द देखते हैं । इससे प्रकट है कि धन-दौलतके या अन्यान्य साधनों- 
के न होनेसे सच्चे सुखमें कोई कमी नहीं आती । अमीरोंका भी 
दली रहना और गरीबोंकों भी सुखी होना इस वतका प्रमाण दकि 
तुका वास्तबिक स्थान वाइर नहीं है, ब्ादरकी बस्तुओंमें नहीं है | 

आत्मिक एकतामें, दोनोंके मिलनमें ही छुख हैं । इसीको यौगिक 
झब्दावलीमें जीवात्मा और परमात्माका मिलन कार्द सकते हैं । इस 
मिळनका' ही -ब्रसरा .नाम -थयोग” छै। जीवाला और परमात्मन 
मिळनसे दोनोंक्रे. योगसे एक ऐसे आनन्दका शानि होता हं; 
जिसकी तुलना संसारके अन्य किसी भी छुखसे नहीं की जा सकती । 
इसी एुखको - परमानन्द; जीवन्घुक्ति ब्रह्म-निवोण, आत्मोपलतन्धि, 
प्रभुदशन आदि नामेंसे पुकारा जाता है | ; 

मनुष्यके मनका वरतुतः कोई अस्तित्व नहीं है। वह आतमा- 


x 0 न ति 
का ही एक: उपकरण, जार या यन्त्र है । आत्माकी -कार्य-१द् 
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३९४ महकते जीनन-फूऊ क 
को छुसंचालित करके, चरितार्थे करके स्थूळ रूप ल र 
मनका अस्तित्व हैं| इसका वास्तविक का है कि वह शा 
इच्छा एवं रुचिके अनुसार विचारधारा एवं कार्थ-भ्रणाळीको आ 
इस उचित एवं स्वभाबिक मागपर यदि मनकी यात्रा चुक रहे, 
तो मानव-प्राणा जीवनके सच्चे सुखका रसाखादन करता है । पर 
दुर्भाग्यक्री वात है कि आज हममेंसे अधिकांशको वई र स्थिति 
उपलब्ध नहीं है.। आत्मा सतू-प्रधांन है । उतकी इच्छा एवं रुचि 
साच्िकताकी दिशामें होती है । _लीवनकी हर घड़ी सासविकतासे 
सराबोर हो, हर विचार और काय साखिकतासे परिभण हो, यह 
आत्माकी माँग है । 

पर माया या अविद्ये कुचकर्मे फंसकर हम दूसरी ओर चछ 
त्ते हैं । रज और तममें प्रवृत्ति दौडती है।इस का्यःबिधिको 
निरन्तर प्रोत्साहन मिलनेसे वह इतनी प्रत्रळ हो जाती है कि आत्मा- 
की पुकारके स्थानपर मनकी कामना या तृष्णा ही प्रधानता ग्रा 
कर लेती है। 

इस दुष्प्रवृत्तिते छुटकारा पकर आत्मानुगत होनेपर ही 
आनन्द प्राप्त हो सकता है । इसीकी कार्थ-पद्धतिको योग- 
साधना कड्टते हैं । यह योग-साधना प्रत्येक उच्च प्रकृत्तियों- 
वाले साधकके जीवनका नित्यकम होना चाहिये । भारतीय 
संस्क्ृतिके अनुप्तार सच्ची सुख-शान्तिका आधार योग-साधना ही है । 
योगके द्वारा सांसारिक संवर्षोंसे व्यथित मनुष्य अन्त्ुखी होकर आत्मा- 
के निकट बैठता है, तो उसे अमित शान्तिका अनुभव होता है । 
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स्वग और मुक्तिका खुख यहीं प्राप्त हो सकता है. ३९५ 
उपर्युक्त पंक्तियोंसे भारतीय योगपद्धतिकी महत्तापर कुछ 
प्रकाश पड़ता है । योग पूर्वीय इश्कोणका मनोविज्ञान है । इसके 
अनुसार मनुष्यको अपनी सारी वासनाओंकों मिठाकर परमात्मामें 
स्थित हो जाना चाहिये । इसके विपरीत पाश्चात्य मनोविज्ञान 
यह कहता है कि वासनाको खोल देना चाहिये । भारतीय 


मनोविज्ञान--यह योगपद्धति श्रेष्ठ है; क्योंकि इससे मबुष्यकी रचि. 


और प्रवृत्ति ऊँची रहती है । सात्त्विकता तथा देवत्वको विकसित 
होनेका प्रचुर अबसर मिलता है । योगसाधनाका प्रथम लाम तो यह 
होता है कि मन शुद्ध हो जाता है । दूसरा ळाम मनको शान्ति और 
एकाग्रता है । निरन्तर ध्यान और चिन्तन करनेसे एकाप्रताकी 
वृद्वि होती है । आध्यातिक शक्तियां बढ़ती हैं । आजकल्की 
पाश्चात्य मनोविज्ञानकी प्रणालियँ जसे साइकोथिरपी, मेस्मेरिञ्म, 
याटरीडिंग, क्ळेरोवेन्स आदि सभी योगद्वारा सम्भत्र हैं । है 

आज योग-विथाके सदी दृष्टिकोणको निंखारनेकी अतीव 
आकयकता है । आसन और प्राणायाममात्र ही करना आजकल 
योग हो गया है । पर वास्तविक महत्त्व आन्तरिक साधनाका ही है । 
उस समय योगी मुगछाला इसलिये पहनते थे कि वह आसानीसे 
मरे पढ़े हुए मुगोसे मिल जाती थी । आजकल बन्दूककी गोलीसे 
मरे हुए जानवरकी खाळ होती है, यह निन्दनीय है । अब चिमटेकी 
आवश्यकता नहीं रह गयी है । योगिराज अरविन्द, महात्मा गांधीजी, 
खामी दयानन्दजी, खामी शिवानन्दजी आदिकी तरहका सीधा-सादा 


जीवन ही उपयुक्त है | 
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सच्चे सुख-शान्तिका आधार यह है 

'. , आध्यात्मिकता आस्तिकोका मत है, जब कि भीतिकताद 
नास्तिकोंका झमेळा है । अध्यात्मवाद संकर्पमयी . पक्षम. दिसे 
सम्न्ध रखता है । यह चभ चक्षुओंसे नहीं दीलता, पर इसका 
प्रभाव स्थायी और व्यापक होता है । अध्यामबादी इश्वरपर अखण्ड 
क्रिवास करता है | दूसरी ओर भौतिकवांदी उस वरतुकी ओर' 
भागता है जो प्रत्यक्ष हो, स्थूळ नेत्रोंसे दीखती हो, जिससे तुरंत 
लाभ हो सके । आजका युग 'खूब कमाओ, आवरयकताएँ बढ़ाओ) 
प्रजा उड़ाओ! की भ्रान्त धारणामें लगा है और सुखको दुःखमय 
स्थानों दँ रहा है | उसकी सम्पत्ति बढ़ी है;, अमेरिक -जेसे 
देशोंमें अनन्त सम्पत्ति भरी पड़ी है । घनमें सुख . नहीं. दै. अति 
है; मृगतृष्णा है । संसारम. झक्तिंकी -कमी नहँ, आराम ऑर 
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विलासिताकी. .नाना चरतुएँ बन चुकी हैं, किंतु इसमें तनिक्र भी 
शान्ति या तृति नहीं । । 

जबतक कोई मलुष्य या राष्ट्र इरत्ररमें विश्वास नहीं रखता, 
तत्रतक उसे कोई स्थायी विचारका आधार नहीं मिलता । अध्यात्म 
हमें एक दृढ़ आधार प्रदान करता है | अध्यात्मवादी जिस काकी 
हाथमें लेता है, वह दैवी शक्तिसे खयं हीं पुण होता है। 
भौतिकवादी ' सांघारिक उद्योगोंसे कार्ये पण करना चाहृतां है; किंतु 
थे कारी परे।' होकर भी शान्ति नहीं देते | भौतिकवादीको ` हुच्छ 
राम दीखता . है; वड उसीमें मर जाता है | उप्त बेचारेको इतनी 
दरदर्शिता नहीं कि यह जान ले कि ये सांसारिक वस्तुर एक क्षणमें 
विलुप्त हो सकती हैं । रे 

आजका युग. क्यों असंतुष्ट है ? इसका कारण यह हैं. कि 


उसके सोचने, समझने, रहने और टिके रहनेका आधार अस्थायी 
और क्षणमंगुर है | यदि वइ अध्यात्मबादको अपना ले तो उसे 


शान्ति और सामथ्यं मिल सकता है | 


जेत व्यक्तिमें दैबी सम्पदाके छब्बीस ळक्षेण पाय जात हों, 
चह आध्यासिक: व्यक्ति कळा सकता है। वे गुण हैँ--अंभय, 
अन्तःकरणकी ` शुद्धि, सत-असदका विवेक [ ज्ञान | दान, 
जितेन्द्रियता, यज्ञ, - खाध्याय, खधमे-पालन, सरळता, अहिसा, सत्य; 
अक्रोध, त्याग. शान्ति; अनिन्द्रा, दया, अलोभ, नम्रता, लज्जा, 
अचञ्चलता, गम्भीरत। [ तेज ]; क्षमा, धेये, शौच, अद्रोह और मानकी 
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इच्छा न होना । इन विभूतियोंसे प्रण व्यक्तिको 'मानव' कहते हैं । 
वह सत्रगुणप्रधान होता है । 

इसके विपरीत भौतिकवादी व्यक्तियोंके आसुरी गुण होते हैं । 
इन व्यक्तियोमें दम्भ होता है | वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं । 
उनका पाखण्ड पग-पगपर हमारे सम्मुख आता दै । दुःख है कि 
आज़ जो व्यक्ति अपनेको अध्यात्मवादी कहते हैं, उनमें अधिकांशरमें 
उपर्युक्त दैवी सम्पदाके गुण नहीं पाये जाते | उनमें दपे होता है । 
वे किसीके सामने सिर नहीं नबाते । अहझारसे परिप्रण रहते हैं । 
तीनों गुणों ( सत्त्र रज, तम ) के अनुसार अहङ्कारकी भी तीन 
अवस्थाएँ हो सकती हैं | यह सत्र अभिमान त्याज्य है । जिन 
व्यक्तिंयोंमें क्रोध, कठोरता और अज्ञान है, आजके युगमें इत 
प्रकारके व्यक्तिं प्रायः पाये जाते हैं और वे ही अशान्तिके मूल 
कारण हैं । 

आस्तिकता हमें ईत्ररपर श्रद्धा सिंखाती है । हमें चाहिये कि 
परमेश्वरको चार हाथ-पाँबोंवाला कोई भौतिक प्राणी न समझे । ईरत्रर 
एक परम सत्य तरव है । जेसे वायु एक तत्व है | वैज्ञानिकोंने अयुक्े 
अनेक उपभोग किये हैं--आक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि और 
उसके हर एक भागको भी स्थूलरूपसे वायु ही कहेंगे बैसे ही एक 
तत्त, जो सर्वत्र ओतप्रोत है, जो सबके भीतर हैं तथा 
जिसके भीतर सत्र कुछ है, वह परमेश्वर है । यह 
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तत्त्व सवत्र है, सवत्र व्याप्त है | परमेश्वर हमारे ऋषि-सुनि योंकी 
सबसे बड़ी उपलब्धि है । इस शक्तिके तीन रूप हैं---१---उत्पादन 
करनेवाला, २--पोषण करनेत्राला, ३---नाश करनेवाला | भारतीय 
संस्क्ृतिमें ये तीन राक्तियाँ तीन नामोंसे प्रचलित हैं-ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश । ये तीनों प्रत्यक्ष हैं | कोई उन्हें अखीकार नहीं 
कर सकता । 

आज हमें अध्यात्मकी अतीच आकयकता है | विषयोंकी 
भोगेच्छा विधयोंके भोगसे कभी शान्त होनेवाळी नहीं है, प्रत्युत 
और भी बढ़ जानेत्राडी है | त्याग और संयमसे ही मन झुद्ध होता 
है और बुद्धि ज्ञानसे | जितेन्द्रिय पुरुष ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है, 
वियोमें फॅसा हुआ मनुष्य दुर्गतिको प्राप्त होता है | 

दूसरोंके अनुशासनक्की अपेक्षा आत्मानुशासनका विशेष 
महत्त्व है | हमारी आत्म-ध्वनि हमे स॒त्यके मार्गकी ओर प्रेरित कर 
सकती है। सत्य मार्गसे ही पृथ्वी स्थिर है, सत्यसे ही सब्र स्थिर 
हैं । सत्यका ग्रहण और पापका परित्याग करनेको हमें सदेव प्रस्तुत 
रहना चाहिये । 

मानव-जीवन सांसारिक क्षणिक भोग-विलासके लिये नहीं 
वना है । जीवनका एकमात्र कतव्य आत्माका साक्षात्कार 
करना है । 


—— 
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जी, मेरी उम्र अस्सी नही, सिफ चार साल है! 
. राजा नोशेरत कहों जा रहे थे । उन्हें सदा-,छोगोसे . बातचीत 
कर नयो-जयी बातें जामनेकी वड़ा इच्छा रहती थी। संयोगसे उन्हे 
रास्तेमें एक सफेद दाढ़ोवाला वृद्ध मिला । बृद्र कुछ, धामिक वृत्तिका 
आदमी था | दोनोंमें-मेळ हो गया । अब बातोंका सिलसिला चला | 
प्रन उपजा कि बात किस विषयपर चळ? राजनीति 


अख्न-श्न, धम, दशन--आखिर किस समस्यापर बातचीत को 
जायं ? पता नहीं, यह बृद्ध किप्त विधयर्मे दिलचस्पी लेगा ? 


सोचते-सोचते नोरोरवाने बातोंका सिलसिला शुरू करनेंके 
ख्यालसे बृद्धसे पुछा,-बड़े मियो | तुम्हारी उम्र क्या होगी १ 
बृद्ध बिलकुल सफेद बालोवाळा . बूढ़ा था । मुँह - पोपला, 
चेइरेपर झुर्रियाँ, आँखें गडढेंमें गड़ी हुई | कमर कुछ झुकी-सी; 
कापते अवय ओर इिंलता शारीर | बूढ़ा सवाल सुनकर कुछ देर 
जुप रहा । फिर उसने गम्भीरताप्क उत्तर दिया-- ' 

` 'श्ीमन्‌ ! मेरी उम्र सिर्फ चार साळकी हैं |? 

` उत्तर अटपटा या | यह मौतके मुँहमे. लटका हुआ बूढ़ा और 
उम्र .सिफ चार साळ | की आश्चर्यमय उक्ति ! केसा सफेद झूठ ! 
कभी न माननेकी बात थी । राजा नाराज हो गये, पर अपने गुस्से 
को दवा दिखावटी आदरसहित बोले -- 

“इस बुदापेमे इतना झूठ ) बढ़े मियां, क्यों : फिजूल बनते 
` हो.। तुम्हारी यह निहाल हालत, ये डिळते हरं अङ्ग, यह दूधः 
जैसे सफेद त्राल, साफ जाहिर करते हैं कि तुम्हारो उम्र अस्सी 
साळसे किसी द्वाल्तमें कम नहीं होनी चाहिये | मुझसे पहेलियां 
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जी, मेरी उम्र अस्सी नहीं, सिफ चार साळ है! ४०१ 
मत बुझाओ । कहियें, मेरा अंदाज . कतक सच है ? आदमीकी 
उम्रका अंदाजा में गळत नहीं लगाता हूँ ।? 
बूढ़ा कुछ चकित, कुछ भयभीत दिखायी दे रझा था | उप्तके मुँहसे 
थोड़ी देरतक कुछ शब्द न निकले | वह उत्तरको स्पष्ट न कर सका। 
राजाने फिर पूछा, 'मुझे अपनी बात फिरसे कहो, मैं 
समझा नहीं |? 
अब बूढ़ा कुछ गरम पड़ा और अपनी बात स्पट करनेकी 
नीयतसे बोला- 
“श्रीमन्‌ ! मैं सच अजे करता हूँ | दरअप्तल मैं चार साळ- 
का ही हू | 
राजा अव गम्भीर हो गया। सोचने लगा, “बातमें कुछ 
गहराई प्रतीत होती है |? 
बोले, “बड़े मियाँ, अपनी वातको साफ करो ।? 
बूढ़ा बोळा, “श्रीभानूका अनुमान गळत नहीं है; बात यों है कि 
इन अस्सी साळोंमेंसे ७६ साळ तो मैंने यों ही खराब कर दिये हैं ।? 
“खराब कर दिये हैं ।! सो कसे हो सकता है? क्या तुमने 
इन वर्षोमें अपना और अपने परिवारका पालन-पोषण नहीं किया है ? 
“श्रीमन्‌ | ये ७६ साळ मैंने इसी काममें बरबाद कर दिये 
हैं | इनमें मैंने बच्चोंको जन्म दिया। फिर में उन्हें पाळने-मोसने 
और उन्हें कामपर लगाने, उनकी झादियाँ करनेमें लगा रहा | 
७६ साळकी उम्रतक अपना और अपने वाळ-वच्चोंका पेट पालना . 
डी अपना मुख्य काम समझता रहा | बाकी कुछ नहीं ।? 
राजा बोळा, "फिर ये साळ खराव हुए केसे कहते हो ? 
म० जी० फू० २६-- 
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“वरात्र ही समश्निये | इस लम्बे असमे मेने न कोई नेकी 
कमायी, न किसी निर्षनकी सहायता की, न कोई परोपकारका 
काम ही किया | जानवरकी जिंदगी जीता रहा । मेरा कीमती 
जीवन खाने-पीनेमें ही जीत गया ।' 

(पिछले चार सालोंसे यह बात समझमें आयी हैं कि इस 
लंबी-चौड़ी दुनियामें, जहाँ असंख्य 'दुखी आदमी और निम्न- 
कोटिके जीव रहते हैं, हमछोग सिफ अपने ही लिये पैदा नहीं हुए 
हैं, परंतु दूसरोंका भी हमपर कोई हक है । उनका भी हमें कुछ भला, 
कुछ सेवा, कुछ परोपकार करना है । उन्हें अपने ज्ञान या पूजीसे, 
अपनी शक्ति या बुद्धिसे, अपने मनसे और तनसे कुछ आगे बढ़ाना 
हैं | आदमीकी श्रेष्ठता तो इसमें है कि मनुष्य परिवारको 
सीमित रखे और थोड़ेसे साधनोंसे संतुष्ट रहे । इस समाजमें जो 
दूसरे लोग भयानक कष्टां, अभाव, पीड़ा और निराइासे प्रसित 
हें, उनकी कुछ सहायता करते इए आत्मसंतोष और आत्म-सुखका 
लाम ले । दूसरोंकी खुशीमें अपनी खुशी प्रकट करना और उन्हें 
.हादिक शुभकामतार भेंट करना सामाजिक सद्मदृत्तियोंका एक 
महत्तप्रण अङ्ग है | सम्यता और साहित्य भी इस बातका तकाजा 
करते हैं कि झादमीका जन्म दूसरोंका उपकार करनेके लिये है । 
उसे अपनेसे नीच, दीन, दीन, हुछ, रोगी, अभाव्ररत, निराश! 
व्यक्तियोंकी जितनी बन पड़े, सेत्रा-सदायता करनी चाहिये । यह 
अक्ल मुझे पिछले चार साळसे ही आयी है । इसलिये अपनी असली 
उम्र में चार साळ ही मानता हूँ | बाकी सत्र फजूळ है |! 

इग्रका पढ उत्तर छुन नौशेखोँ विचारमें पड़ गया । उसे 
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जी, मेरी उम्र अस्सी नहीं,'सिंफ चार साझ है 
अनुभव हुआ कि इस दष्टिसे तो वह भी कमूरवार था और उसने 
भी सही अयॉमें अभी जीना शुरू नहीं किया था | 

अपने निजी जीत्रनमें कोई आदमी कितना भी धनी, खस्थ, 
विद्वान्‌, सम्पन्न और संतुष्ट क्यों न हो, उसे इससे केवल 
भौतिक सुख-सुत्रिधाएँ ही मिल सकती हैं वट अपना और 
अपने परिवारका ही हित देख सकता है, किंतु यहद दायरा अति 
सीमित है | सभी पशु अपने शरीर और अपने परित्रारका हित 
चाहते हैं; पर यइ एक मनुष्यका--मनुष्यका जीवन नहीं है | अधिक 
ब्रच्चोको जन्म देना और सारी उम्र उन्हें पाळने-पोसनेमें ही समाप्त 
कर देना जानवरके जीवनसे वेइतर नहीं है । 

यह समझदारीका चिह्न नहीं कि सारी क्षमता और प्रतिभा 
केवल उपाजन और उपयोगमें ही खच होती रहे 

अपनेको अधिकाधिक पवित्र बनाते हुए विश्वमानवकी, जनता- 
जनादनकी सेत्रा और नैतिक उत्थानके लिये हम अपना उत्सगे करते 
रहें, तो इसी घरतीपर हम स्वग उतार सकते हैं--- 

यस्लु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येचानुपद्यति। 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुशुप्सते॥ 
( यज्ञुव॑द्‌ ४० । ६ ) 

अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण प्राणियोंके दुःख-सुख और ह्वानि-लामको 
ऐसे देखता है, जसे अपने दःख-सुखकों देखता है, उसकी सभी 
द्विविधाएँ मिट जाती हैं | बढ़ सभी जीवोंमें एक परमात्माकी ही 
मूर्ति देखकर सबकी सेवा करता है | जो समाजको भगत्रानका रूप 


देखकर उनके उत्यानके लिये काम करता है, उसीका जीवन धन्य है| 
—— DE 
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जीवनमें ऊजो। सुवास ओर प्रकाश भर देनेवाली सुप्रसिद्ध विचारक 
डॉ० रामचरण महेन्द्रकी त्रिचारीचेजक पुस्तक पढ़े 
असृतके घूँट--आजके निराश एवं कुण्ठाग्रत मानव-मनमें 
आशा) उल्लास) शार्ति और सरसताके अङ्कुर प्रस्कुटित कर देनेवाले मदान्‌ 
चिचारोंका एक अनुपम संकलन) जो आदिसे अन्ततक अमृत-ही-अमृत 
है । २८० प्रष्ठोमें ऐसी उपादेय पाउ्य-सामग्री जिसे आप बार-ार पढ़कर 
स्वयंको स्फूते और पुरुषार्थी अनुभव करेगे | 
आनन्दमय जीवन--साइसः संतोष) उत्साह, आनन्द, आत्मसुख . 
और प्रफुल्लता प्रेरक शुभविचारोंको उद्भूत करनेवाली लेखककी अमूल्य 
रचना । २१५ पृ्ठोमें यह नित्य मननीय और प्रेरणादायी ऐसी पाठ्य- 
सामग्री है जिसका नित्य सामीप्य आनन्दजीवी बननेके लिये आवश्यक है। 
आशाकी नयी किरणे--शिथिल) निर्वेछ और निराश जीवनमें 
शक्ति; साहस, स्फूर्ति, उत्साह तथा आगे बढ़नेकी प्रेरणा देनेवाले जीवन्त 
विचारोंका गुग्फन--३१० प्ष्ठोमें मनोवेज्ञानिक तथ्योंपर आधारित-प्रेरक 
लेखोंका स्वोपयोगी संग्रह है । 
जीवनमें नया प्रकाश--नेराश्यके घोर अन्धकारमे नया प्रकाश 
लाने; मृतप्रायः बने हृदयोंमें आशावादी नव चेतनाका संचार करने एवं 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़नेके लिये लेखककी ३१८ पृष्ठोंकी .इस 
पुम्तकमें जीवनकी सार्थक गतिशीळताके लिये पर्याप्त दिशा निदेश है | 
महकते जीवन-फूळ--खिले हुए फूछकी तरह यह मानव-जीवन 
_ आंत्म-सौंदय तथा सद्गुणोके सुगन्ध-विस्तारद्रार अपने अस्तित्वकी 
' साथेकता सिद्ध करता रहे--इस अमर सन्देशका आत्मबोध करानेवाली 
४०० पृष्ठोमें लेलकको यह अनूठी कृति है | 
स्वृण-पथ--मेह-निद्रा्मे भटके हुए निश्चेष्ट मानव-मनको सत्पथ 
तथा अध्यात्मकी स्वर्णिम राह दिखानेवाळी लेखककी २०० घुष्ठोमे यह 
ऐसी समथ रचना है जिसका बार-बार अनुशीलन हृदय-परिवर्तनके साथ 


जीवनको खुशियोसे भर सकता है । सबंत्रिध मार्ग-दर्शनके लिये यह उपः 
योगी अध्ययन सामग्री है । 
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